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ुनरुदणादि घवौधिकार “्रीदेङुे्वर१ गुदरणयन्त्राय्याव्वक्षाथीन है । 





भूमिका । 


<> 


पाठक महाशयाजेस सवमान्य बेदचक्षु ज्योतिपशा्कर दार मदु्योका भूत, भ्रष्य, 
पत्तमान सुमाशटम फलक्नान, जन्मप दवारा हात्ता है, उसी जन्भपके गणिके भाचीन 
तथा अवाचीन अनेके अन्थ परस्तृत हे परन्तु षिेप पर्रम व परज्ञान बिना उन अन्ये 
स्वं साधारण तथा विश्चपकर बाल्कोसे भटीभांति सुममतापूक गणित नष्टं हे सकता 
यहां सोचक्तर मेरे परमपृञ्यपाद्‌ पिताजी श्री भी ६ श्रीदैवज्ञवथ्ये, श्रीपहादेवजी महाराजे 
अनंक माचीन त्रन्थोका सारांश देके थाड दी परिभ्रमत भर्खभांति जन्मपचका -मणितं 
दनानक योग्य हो जाय दत्ता यह्‌ “श्रीमागप्रदीपिका" नामक छोदासा प्रस्थ निर्माण कैर 
अपन द्रव्यसे द्वित कराकर विना मस्य विद्रजनोँकी सवाम समपेण क्रिया या कितु इश्वर 
की छपाते थाड़ दी दिनम इसका इतना आदर जनख्यृदायमें इञ कि कई यन्त्राधीङ्‌ 
उपयोगी समश्च छपनेक दयि आग्रह करने छगे परंतु मरे पूज्यपाद पिताजीने श्रीमान्‌ 
दमलजजी सेठसे अधिक स्नेह हानेके कारण उर्दीको छापनेका स्वत्र दिया, जिसर्व 
आजदक कर आद्राततियां छप ची र सो पाठको विदित दी है. इ यथकी भापारीका 
करने दाद मेरे के भि्ौका कितने ही दिनो ह्य कारका आग्रह या किं यदि दुसेउप- 
योगी श्रन्यकती पूण रीतिसे भाषादीका बनायी जार इसमे अन्ान्य अपक पिपष्योका 
समपेद्च भी किया ज्ञाय तो यह्‌ गथ बारर्कोको विशेष उपयोगी होमा,एसी २ कहं अकारः 
ङी उत्तम उत्तेजनाओंपे उत्तेजित हौ आज म॑ ( अल्पर्त ) इसीकी सर हिन्दीभाशटीका 
तथां उदाहरण तथा आवद्यक आदर्यक स्थार्नोकी टिप्पणी? ओर भी जिन जो उपयोगी - 
विरेष कोष्ठकोकी इसमे आवश्यकता थी उनका भी समावेश्च करके आप ठोगेकषि टष्टेगी- - 

चर छरानिको उचत हृमा हूं । सो, इसमे क दृष्टिदोषसे वा ठेख प्रमादे किसी मक्रारकी 

चि री षे तो विद्रनन कृषा दुधापके अङ्घद्धिषेमिं ह्यस्य न करते शद्धाथंसे संवृ हो 
मरे परिश्रमको सफर करभे यही सविनय निवेदन हे । | 

इस अ्रन्थका समग्र अष्विकार म .भप्नतापरवेक श्रीमान्‌ मान्धवर सेठ श्रीकृष्ण- 
दासात्मज-सेमराजञी “श्रीवेङ्कटेश्वर 'स्यीम्‌ प्रसाध्यक्तको देता ह कि जिन्दनि इस 
अन्धको परम भरसन्रतासे सुन्दर ऊापनेका आग्रह्‌ दिखाके मेरा उत्साह बट़नेकी उदारता 
दिखायी, इसका में उन षल्यवाद्‌ भीं देता हं । 


८५ 


भवदीय~ 
ज्यौ ० श्रीनिवास मदादेवजी शमां 


ररम, 


श्रीगणेशाय नसः। 


वि © कि क 
अथ पन्नीमागप्रदापिका। 
सोदाहरणभापाटीकासहिता । 
न्न न तटप््= ~ 
अथ मगलाचरणम्‌ 
` नता ओीशिवशारदागणपतिनद्याकषुव्यग्रहाम्‌ 
पवीमागप्रदीपिकां स्फुटतरा कवे महादेववि्‌ । 
यक्षे हि षरन्ति जरुद्धखचराः का्यास्त॒ तत्पक्षक 
स्वग्यक्षोक्ययोः खरामविहतौ प्रप्ताः पलादिधवाः ॥ १ ॥ 
नता श्रीगुरुपत्कज गजगृखं साम्बं शिं चाच्युतं 
पचरीमागेदीपिकाघुकिदतिं कुवे सतां प्रीरये । 
पाराश्यकुङामिजातगणकोऽहं भीनिवरामिषो 
दद्रन्मण्डितरलपूतरसतिकुच्छीपाठरोपाहयः ॥ १ ॥ 
िरवि्नतासे न्थ समाप्त हेनेके अर्थ थका भथम गुरु गेशुदिदेवोको 
नमस्कारद्प मेगरचरण शदृक्रिकीवितपृचके पूवादमे करके अन्थारम्भं 
कसते है- 
भरीशिवजीको, सरस्वतीजीको, गणपविजीको, बह्माजी ओर दृर्ठो आदि. 
तव्रह्ंफो नमस्कार करके महादेवं ज्योति्षिव्‌ अत्यंत सरर पतीमार्म्रदीपिका 
( जन्मपत्री मार्गको भकाशित करनेकी प्रदीपिका ) नाम बरन्थको करता 
आर्त्रह्सोरादिपक्षोमैसे भपने देशमं जिस पृक्षफे स्पष्ट यह वेधं करनेसे चू 
लय हते ह उती पक्के स रह कल, सवेश नौर सोके २० 


१ मापाकार विप्रविच्छेदाथे मगलाचरणरूप गुट गणपतिको ग्रणानपूठक मा्रास्वनाका प्रयाजन त्था 


सधना गोत्र जौर निवासस्थान कहता है- 
श्री ( चचोमायुक्त ) निजयुर ( महादेवजी ) के चरणकमर जौर गजल ( गणपति ) पातीतदित 


कङ्कर जौर रक्ष्मीसहित विष्णुमगवानूको नमष्कार करके परा्र्छृर्मे उसन्न हेमा (परारारोत्र) पाठ 
ठ्स उपनामपे प्रसिद्ध विदटन्मडीकरफे युखोमित सत्तपुर ( रतकामखहर ) म॑निवा कराड न 
श्रीनिवास्गणक ( ज्योत्निविद्‌ ) सजरनोके प्रसन्न होनके अथ पतनीमाग प्रदीपिका प्रथकी नापारीच्छ 


करतार ॥ १॥ 
२ गणेददैवह्तः-“"रकरोदया विघटिका गजमानि गो्कदस्ञालिपक्षदहनाः क्रमगोत्मस्थाः । हीना 


न्विताशवरदकै$ केमगो्मसयैरमषादितो घटत उत्मस्तिमे स्युः" ॥ १॥ 


( ६) , पत्रीमागपरदीपिका। 




















तीरा माग देना, ख्य अपरे वह पटादिक भुव जानना ( ख्दशोदयकी ३० 
तीसका माग देनेते स्वदशोदयका पलि भुव नीर ठकोदयको ३० क्व 
दनेते ठंकोदयका पटादि धव ह ) | । 
उदाहरण । ` ४ | 5; रनवररयदेयोदग | | 
रवलामशहरे मेषराशिके स्वदशो- ॥ ५९ ध [| ` 
दयपल २२७ के ३० तीसका भाग ४ (व ५ 3 ॥ 
दिया छ्व्धं ७ 1 ३४ आया यह मेष| > [३२ २०८०६ | ` 
ररिका स्दशोद्थका पलादं धरुवं इ 


दसी प्रकार मेषराशिके ठंशोदयपठ २७८ के ३ ०तीसका भाग दिया.थ९।१६ 


आये, यह मेषराशिका ठंकोदयका पादिक ध्रुव हज, इसीतरहस्वदेशोदय ओर 
टंकोद्यको बारह ही राशियाके पठादिक ध्रुव जानना ॥ 3 ॥ 


७10 0 कद्र. (रान ङ्‌ न | | 

+ व ॥ ५६! ५ ट । ९ । ९* ( १६३ ध 
७ (८८ | १० ¦ ११ | ११ । १० स्वदेश्ोद्य 

॥ व ५८ | ५८ त २० 
श. # 

















५८ ।२० | २० | १२ । ३६ | ३४ | षडादियुव 
१० [| १० | ९ छेङोदृयं 
| ५८ | १६ । १ ९. ५८ २] ४६ | ४६ | ¶ = 4 
अथ ट्दक्षमपत्रसाधनमाह ~ ` 
स्थापयेच्छं करियारमे ततः स्वधुवकानितम्‌ । 
निरथनं भवेत्प छमरस्य दशमस्य च ॥२॥ 


अब्‌ दधपत्र दशमपत्र बनानको रीति कहते ह-मेषरारिकं आरभमं ( मृषरा- 
-रिके° न्य अंशके नीचे ) तीन शून्य छखिना,अनेतर खदशोदय ओर ठंको- 
 द्यकी मेष, दृषभ) मिथुन, ककं, आदिकं राशियोके परादिक ध्रव कमसे युक्त 
` करना सो निरयन्पत्र द्शमपत्र हो ( स्वदेशोदयकी मेषादिक राशियोके षृटा- 
स्के भुव युक्तं करनेपे खपत्र ओर ठंकोदयकी मेषादिक राकियोके परादिक 1 
` भुव पृक्तं करनेपे द्शमपत्र होता हे ) ॥ २॥ पि 
(0 - उदाहरण । ` 1 9 
नीच छते इए चकमे भषराशेके आरभे तीन शून्य छिलके रतनपुर ( स~ 


माषाटीकाम॒हिता । , (७) 


लाम ) के स्वदेशोदयका मेषादैक राशेयांका पादिक धुव कमपे युक्तं किया 
इृस्छिये यह रतरामका छञ्रपच् हज) इसी भकार जिस मामका ठप कराह 
ठस भ्रामफे स्वदेशोदयके परादि धरवके युक्त करनेसे उस भ्रामका ठ्बपत्र हौ 
जायगा भौर ठकीद्यका पादिकं भुव युक्तं करसे सेषेदेशका दशमपतर हृभा। 
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भाषारीकापहिता । (९) 


.अन छ द्शमृताधन कहते जिते भयम दशमका इष्टसाधन कहते है । 
योदयपे-घटयादिकं इष्टेतेदिनर्द हीन करना ( निकारा ) शेष॒ कचे कह 
द्शमभावका इट हौ । दशमभाव ओर छम छः राशि युक्त करने शुसभाव 
ओर सतममाव्‌ हैते है (द्शमभावमे छ: राशि युक्त करनेते चतुर्भाव ओर 
छ्रमं छः राशि युक्त करने सप्मम हये ) ॥ ९॥ 

मांशजो सायनाकेत्य साङ्घंको स्वेष्टयुक्छृतो । 
कटबास्तदुवश्राः स्युर्विपलधास्तु संयुताः ॥१॥ 
पद्र्पकोष्ठजौ भांशे गर्मी रिकताषिका वियद्‌ । 
अस्पेष्टविवरात्पाश्रन्तरा्ंशादियुतौ ॥ ५ ॥ 
अयनांशादिवियुताष्ये मध्यं स्फुट भवेत्‌ । । 
सायनसयंकी राशिभंशके समान दशमपत्र भौर ठप्रपत्रके कोष्टकफमे अपना 
अपना षटयादिकं दण्द युक्त करना ( दृशमप्रके कोष्ठके दशमका इष्ट 
ठञ्रप्के कोष्ठके जन्मसमयृका इण्ट मिराना ) तदनन्तर सूर्यकी कटाविक- 
उको सायन सयंकी राशिके ्रुवसे गुणा करनाःगुणन करके आये हए अंकोको 
दष्टयुकत क्षिय हर केोष्ठकके विपठमे युक्तं केना ॥ ४ ॥ उस षयं 
किये हुए कोष्ठके अल्प ( न्ये ) कोष्ठक जिस रशिर्भशमे हे कह राशि- 
अंश छेना, उपरके नीचे कठा विकटा शरन्य॒॒शरन्य छिखना, तदनतर इष्टयुक्त 
कोष्ठक ओर अल्पकोषटकका अंतर करना) शेष अंतरे अल्पको्टक्‌ 
ओर उसे आगेके ( देष्य ) कोष्ठके अंतरका भाग देना, ठप 
अवे वह अंश जानना शेषं बचे उनको साठ गुणः करना फिर अंतरा माग 
देना, ठष्प कला आव फिर शेषो ६० साटगुणा करके अंतरका भाग्‌ देना, 
रुष्य विकटाः आपे) रेपे आये इए अंशादि तीन फरक इष्टयुक्त कोटक 
अल्पकोषटकके अपि हए राशिं अंशादिकमें युक्त करना ॥ ५ ॥ अयनांश 


हीन करना सो ठग्र ओर दृशममाव स्पष्ट हौ ॥ | 
। . उदाहरण । = ९ 
शीगणेशाय नमः, ॥, स्वस्ति शीव, १९२८ शुके १७९३ भवतेमाने 
अरमात-मावरुप्मःपूणिमाव-फाल्गुनरष्णरेतृतीयायां मोमवास्रे ष. २५।४९ 





१ शक्ते ४४४ चसे चुम्मारीस हीन कसलेसे अवनांर होते है ¡ ययनांशोको सस्ये मिख- 
नेमे सायन सुर्य होता दै । 


(१०) एवरीमाभदीषिका । 
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सौर पक्षके स्यष्टमरह यरहटाघवास्य करणघंथते कयं 
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अक युक्त किय ५४।९।१९१५ इए किप ६ साढसे अधिक ई इसस्मि साठका 
भाग दिया ठ्य ३ आये ये उप्रकी पृटके अक्‌ ९ मँ युक्त किये ५४ । ३२। 
१५ यह इक्क हमा ॥ इससे अल्पकोषटक पत्रमे ५४।४।० दंश(१०) 
(* दक कोके [^ [> भ्‌ द # ख्ये = " 
रशि १५ अगे कोष्ठकमे मिठतः है इवास्ते १० रारि १५ अंश शये इसके 
नीव कडाकिकिछा ०।० शून्य शून्य नेसे ` १०।१५। ०।० हुए तदनतर 
भलपकोषठकं ५४।४।० ओर इषटयुक्त कोक ५४।१२।१ के अंतर किया 
०1८1५ ष चे इमे अल्पकोष्ठक ५४।४।० ओर इसके मयेका (देष्य ) 




















भाषारोकापहिता । (११) 


| ४।१ य| ३६को अतर ° ।८।३६ का भूष दिया परंतु भाज्य ८।१९५ 
जक ८।३६ हं इषल्यि इनो सषथित करे माग दिया मास्य पिंड ९ 
जकेरपिड ५१६ ए माज्यपिंड ४९५ मे भाजकपिंड ५१६ का भाग ~] 
ञ्य ०अंशं आया शेष ४९५ को ६० मराढगुणा क्रिमि २९७०० हए इनं 
जक ५१६ का भाग दिया ठब्यथजकठा आयी शेषृ२८८ वे इनको ६० 
उ गुणे किये १७२८० हुए इनमे मालक ५९६ का माग दिवा छम ३५ 
विकठा आयी दते ंशादिके फठ तीनं ०५७।३५ अये इनको १०।१५।०।० 
म युक्त किये १०।१५।५७३५ हए इसमे अयना २२।२९।० हीन कयि 
भ११।२३।२८।२५ वते यह स्प्टल् हुभा इसैतेदछराथि भिरनिपे।२३। 
२८।३५ सुप्तमभाव हभ दकतीपरकार्‌ १० दशम्‌ भावका साधन कषा. उसका 
दरण मी नीचे ठिखा है-भथम्‌ दशममावके इष्टका उदाहरण-युयोः- 
दयते पस्यादिकं इष्ट ५६।४८।१८ दिनार्धं १४।२५।० दिनार्पको सूर्योदये 
इमे हीन फिया शेष ४२।१३।१८ ववे, यह दशमका इष्ट भाष-तदनतर्‌ 
सायनसूये ११।९।२२।३९ की सापे ११ अंश ९ के समान द्शमपत्रका 
कोष्ठक ५६।४५।२४ मे दशमका ष्ट ४२।२३।१८ युक्त किया ३९।८।४२ 
हुए इसकी विष्के अंक ४२ म॑ सूर्यकी कटा २२ विकछा ३९ के सूर्यकी 
राशे ११ के धुव ९।१६ से गुणनं करके भये हृ २०९ अंको युक्त कयि 
३९।८।२५१ विप्म ६० कामगदिया ठभ ४ कोष्ठके अकट्ये 
भिरये ३९।१२।११ उह इषटयुक्त कोटक हुभा $ससे अल्पकोष्टक ३९।५।९ 
राशे ७ अंश २७ के कषक मिरे ई दृसस्मिऽराे २७ अंश॒ छिये, नीचे 
कटा विकेटः० शून्य डिखी ७।२७०।° हृए-तदनंवर भल्पकोषक ३९। 
७।६ ओर इष कोष्ठकं ३९।१२।११ का अवर किया ०।५।५ शेष वभे इने 
अल्पकोष्टकं ३९।७।६ ओर इसके अगेका (एष्व ) केोष्टक ३९।१७1९ फे 
अंतर ९।५८ फा भाग दिवा प्रतु माञ्य भाजक दोनो पराक्कि अंक्फे ६ 
द्यि भाज्य भाजकको सवार्णैत करके भाज्यपिंड ३० मं माजक . ५९८ 
काभाग दिया उग्ध० अंश आया शेष ३०५ फो ६० सढ गुणाः क्षिया 
१८३०० हए इनमे भाजकिंड ५९८ का भाग दिया छ्पं ३० कठा भायी 





शे ३६० वृचे इनको ६० सट गुणे किव ३१६०० हए इनम मानक. 
५९८ का भाग दिया ठव्य ३६ ककिटा आवी रते जंशादिक्‌ फठ ०।३०।३६ 
मुवि इनको ७।२७०!० मे मिले ७२७१३ ०।३द हुए इसम्‌ 
जयनांश २२।२९।० षटाये ७८५।३।३६ शप्‌ वदे, यह दशमभाव स्ट हुमा 
इसकी राशिम ६ छः राशे युक्त करनेसे ।५।१।३६ चरुथमाव हज ॥ 
अथ॒ मावरतपित्तचक्रपाधनमाह- 
ठ्च त्यात्पप्तमलयमवं शोध्यं राशिः पशचभिस्ताडितोऽशाः 1 
अशायाभेदि्वताः युः कलवा स्ये तुये पञ्चवारं प्रदश्त्‌ \६॥ 
तन्वाथाः संधिस मावाः परषद्युताः प्रे 1 
यदैत्यारंभयोः संध्योरन्तस्थस्तद्रतो गरहः ॥ ७ ॥ 

अव॒ भादरपि ओर चाश्तचक्रका साधन कहते है-रु्रको चतुथं 
मावे चतुर्थं मावको सपममावमेसे शोधना ( हीन करना ) शेप राशेको ५. 
पाद्‌ गुणी करना अंश॒ हवे गोर जौ अंश कटा रिका दशगुणा क्र सो 
कलादिक छे, एसे अंशादिकको ठम -ओर चतु्थभावमं (चतुर्थमासे ख्यक 
हीन किया हो तो छ्मे, सप्ममावमेसे चतुर्थमाव हीन किव! हो तो चतु्थभाकमे) 
पाच्वार युक्त करना ॥६॥ सो उको आदि ठे संधिसहितदछः भाव हों । इन्‌ 
६ छः भावम छः छः राशे युक्छ करने शेष छः भावं हं॥ जिस्‌ भावी अच 
( अगेकी ) भौर भारभ ( पीछेकी ) संपियके मध्यमे ( वीच ) प्रह पष प 
उसी भावमं स्थिव जानना । अथौत्‌ यह जस्‌ भावम स्थित हये उस्र मादक 

आरभ (पीक ) सषिसे न्यनहो ठो मतमावं स्थिति हो ओर अत्य 
८ जाकी ) रंभिसे अधिक्‌ हो तो मागेके भावम स्थिव ्ेगा ॥ यदि इन देर्नी 


भरियके वीचय हे ( आसभरषिमे अविक ओर विरमे न्यम हये ) 
त उक्ती भावम अह्‌ स्थित जानना ॥ ७ ॥ 


उदाहरण) 
ञ्च ५1२९।२८।३५ को चतुर्थभाव्‌ 41 ५।१ ¡३६ सपे 
ह (कया शप ३।११।३३।१ चे इको रारिके अंक ३ को ५ गणे 
स्स १५ इए यञश्‌ हूए । अंशादिक ११।३३।१ को दशगणे किये 
११०।२२०।१० यृ कठा किकिठा भतिविकृखाकि दष परत ये कृल- 


माबारीकासहिता। ( १३ ) 


दिक ६० सारसे अधिक हँ इसि साठका भाग परकडा ३३० मेँ दिया शेष 
३० प्रिकिढा रही, ठब्प ९ कले ११० अंके युक्त किया ११५ का 
दुरं इसमे माण ६० पाठका दिया रेष ५५ कठा रही छ्न्प १ अंश १५ 
युक्तं किया अंश १६ हए इस प्रकार राशेको ५ गुणी अंशादिकंको १९ 
दशगुणे करनेषे अंश १६ कठा ५५ विका ३० प्रतिदिकला १० 
आयौ इनको ठ्य ९।२३।२८ । ३५ मं युक्त किये १०। १०। २४। 
९५। १० ये दूसरे भावकी आरभसेधि हदं इसमे किर १६। ५५।३०। १० 
अंशादिक युक्त किये १०२७।१९।३५ । २० यह्‌ धनभाव हभां धन- 
भावम अंशादिक १६। ५५। ३०। १० युक्त किये ११।१४।१५।५। 
३० यह तृतीयमावकी आशभसंपि इई. इम अंशादिक १६ । ५५। २०1 
१० मिछये ०।१।१०।३५ । ४० यहं तृतीयभाव हुआ, तृतीय भावमे 
१६ । ५५।३०।१० युक्त किये ० । १८। ६।१५। ५० यह चतुर्थ 
भावकी आरेभसंवि इई. इसमे भंशादिक १६। ५५।३०।१० मिखयि 
१।५।१1 ३६ । ° यह चतुथ॑माव्‌ हुभा-इसी भकार चतुथं माव १।५।१। 
३६ को सृप्तममाव ३। २३।२८।३५ मंसे हीन किया २।१८।२६।५९ रेष 
वच.इसकी राच २ को ५ पांचगुणी भौर अंशादिक १८।२६।५९। को 3० 

दशगुणे करनेस १३। ४ । २९।५० भशादिकं हुए. इनको चतुथं माव पंच 

वार युक्त किये सो चतुर्थको आदि ठे सपममावपरयत सेपिपहित भाव इए) ए 
ठ्ादिकं सैपिसहित & छः माव हए, इन संधिसहिव ६ छही भावाकी राशिमे 

छः छः राशे युक्त करनेसे शेष सप्तममावो आदिर संधिसहिव & भाव हृए- 


। (1 ससंथयःदषक्षमानाः । 


(| 
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१८|| ५ |१ १ | १४ | २७ | १० 















(-----~~- -------,--~---------------. 





१ | १४ ।२७ 
१० | १५ | १९ 


स | ५ 
ट (त 
१५ 
[41 
३५ | ५ | ३५.) ५ 


9 सजय 
[1 





२७ 
१९ ६.1 1.९ 


५ | ३५। ५ 






१५ 


























२८ | रय 


2५ ५ २३५ 


२५ 


(१४). पीमागेप्रदीपिका । 


 जन्मढटीमै सवं २ द्वितीयभावमे स्थिव है 'द्िवीयभावकी आप्र | 
१०।१० से स्यं १०।१६ अधिक है ओर दवितीयमावकौ विराम्‌ (आयेकी ) ` 
सषि ११। १४ सेन्ुन है दसथ्यि यह द्यं अत्व आरमंपिके बीमं दुभा, , 
रे श्विरीय मावे ही स्थित रहा. म॑गङ ३१ 1 ६ यह तृतीयमावकी भारभ ` 
सपि ११। १४ न्यून है हरसे गढ द्वितीयभावमे स्थित जानना; ए ही युर 
३! ० है यह सुप्ममाव्की आरंमरधपि ३१९ से अत्प्‌ रै सकारण ६ ष्टे ' 
माव स्थित हभ, इदीभ्कार शेष स्वं ह भादोदधव (चखिद)चक्रभं जानन । 


=) अय कषय -चय्‌-पठःवि्ानयनमाह्‌- 
[५ त्त भव्ये हे पं संधितल्ये तु निप्फरम्‌ । 
$ भवसध्यतरेणाप्त खट्शध्यंतरं च यद्‌ ॥८॥ 
सावानन्यूनाधिके खेटे एल दृद्धिक्ष्यायिधर्‌ । 
एरस्याध्यंशको विश्वा यद विंशहतं पएल९॥ 
अव क्षय चप फर दिश्वाभानयनकी रीति ह्वे ह-माकके अंश 
कठा विकरे समान ( वरोवेर ) रह हौ रे पएणेफठ हेता है, उत॒ भका 
(१।० १० फर जानना ) ओर धिके अंश॒ कला दिकछके तुल्प (बयेवर 
प्रहे ह तौ निप्फठ हता है ( उ परहा ००० फर जानना › न्दूनािक 
शे तो मावधिके अंद्रका माग देना अहंपिके अंतरभं (यहं जिस्‌ भां 
स्थित हो उप्त भामे न्यून हौ तो उप्त भावकी आरमिसे गृह भावक 
अंवर करना ओर भासे ह आधिक हो तो विरम ( मगेकी ) संधिके ताथ 
यहमव्ा अदर करना ) जो फ छब्ध्‌ अवे वृह ॥ ८ ॥ मक्त प्रह न्यून 
ह तो दृद ( चय ) भौर मासे प्रह अधिक हे तो क्षयसंज्ञक फढ जानना, 
फष््का तृतीर्याश (एके ठीनका भाग देना ) दिश्वा जानना अथवा अगि 
हए एको बीर गुणा कलार दिश्वा हे ॥ ९ ॥ 
उदृहुरण । 
य्ह दितीय मावस न्यव है अतएव वीय 









सयं .१० । ९६ । ५३ । ३२ 





~~ 
१ धरणीषरः-“ न्यूनसंमिपरहादवावच्छोष्यो मावास्पक्रे खमे ३ तु 

) खगे ! तदपिमाद सरेष्यो 
मावस्तथाधिषे ॥ » इति | 1 ४ 


भषाटीकासाह्ता । (१५ ) 


भावो आरेभसंपि १० । १०।२४। प्‌ सेजंतर किया ग ६।२९। ३४ 
यह अहसभ्यतर हभ इसे इसी आरमरषि १० । १०।२४।५ के 
साथ दितीयभाव १० । २७ १९ । २४ का अंतर किरा °| १६। 
५५। २०. वह मावरध्यतर हुमा इतका भाग दियारभाज्य ब्हष्यतर, 
भाजक मावसध्व॑तर दोनों अंशादिक हँ इषम इनको सवधित कयि 
भाष्यिड २२३७४ भे भाजक पिह ६०९३० का भाग दिवा ठष्पण शष 
२३३७४ को ६० भराठ गुणे किय १४०२४४० हुये माग ६०९३० क 
दिया ठञ्श २३ कठा भादी रोष १०५० वदे दनो ६० गुणित छिपा 
६३००० दए इनम्‌ किर भाजक भाव्यत ६०९३६३० का भाग दिया 
उ६१ विका आयी रते फ ३ तीन आये ०।२३।१ ये मावते शह न्यून है 
अतएव चयसत्तक सूर्ये एर दए पौ भकार दादि प्रहे एक जानना- 
न्‌ दविश्वा-सानन कहे दै-सू्वके फ २३।१ छो ३ दीनका भाग्‌ हषा 
ध ७।४० ये दिश्वा हुए अथवा फृड २३।१ को गीसगुणा किया १६० 
>०पराढदन्का भाग दिवा न्थ ७ शष्‌ ५० वृचेये विश्वा अपे, इषी- 
भकार चंद्ादिकके दिश्वा जानना, 


1 = पच्छ, 


इग न्क !डइ्‌) 


२९९ छर स 
4 ॥ न 
॥ 1 सतव ३४ , 
| २०५२६ | ४५ 





अथं ग्रहाणामषस्यनयनेमाह व्यङ्टेश॒ः । 


चालयवस्थाः कमशो अ्रहाणामोजे समे तद्रिपरीतमाइः । 

वालः कुमारोऽथ युवा च वृद्धो तो टवानाग्रतुभिः करमेणं॥ १०॥ 

अब परहौकी अवस्था ठनेकी रीति व्यंकटेश कले हरेक वाखादिक 
सकस्था करमते विषम (एकौ)राशिमे छः अंशक करमते बाढ १ कुमार २ 


( १६ ) पतरीमागेमदीपिका । 


युवा ३ वृद्ध ४ भृत ५ की है ओर सम (वेकी ) राशि वह वाखादि अवस्थ 

विषरीपकमसे ( मृत १ वृद्ध २ युवा ३ कुमार ४ बार ५) कही रै ॥१०६ 
ल उदाहरण । 

च॑ १०।१६।५३।३९ यह 

[स्त | |विषमराशिका है ओर ष्टः 

अंशके कमस तीरे विभागमे हे अतएव तीसरी युवा अवस्थामे हुमा इसी प्रकार 

` शेष चुद्रादि शह अवस्था जानना ॥ 





[____ भय वाठाचवस्याचकन्‌ | बारायदस्थाचक्रस्‌ 
ख. च म. इ. रश (रा र 
बा बा इद्धं [डमार | शत | युवा | ग्रत [ट| ` | वा | इद्ध [डुमार | श्रत | युवा | मरत | बा | 
अथ दृष्टिसिवनमाह्‌ धरणीधरः 1 
ष्म विदीनदश्यस्य कमादेकादिमे हशः। 


भागा तिथियुग्मागा मागाद्धनशराब्धयः ॥३१॥ 
मोग्यसागादिनिधांशाः कमात्पड्भापिकै प्रे । 
दिग्भ्यः सुध सवाद च जेया सपादक हशः ॥ १२॥ 
अव रणीषर इष्टसाधन कहते हवारो हीन करना यहे 
कमे एकको आदि ठे शोषं राशियोकी इटि जानना॥ एक राशि शेष केतो 
राश विना शोको अदं (आधे) करनायदिर्दो राशि शेष रहं तो रारि बिना 
अशा १५ परह युक्त करना भर दीन राशि शेष बवे तो अशो 
अद्ध ( आधे ) केरना जोर ४५पैताठीमसे शोधना ॥ १ १ ॥ चार ४ राश्चि 
शेष वच वो मो्यांश (राभि बिना अंशको २० तीत हीन करना ) यदि 
< पच राति रोष पचे तो राशि विना अंशको द्विगुण करना ौर क्रमते छः 
& सराः ७ अठ < नव ९ राशि शेप वृषे वो शेष राश्याकोको १० दक 
राशि शोधना-शेष बचे उफ अ करे अष ( आ ) करना, जो अषि 
वहं फादिकं इष्टि जाननी ॥ १२ ॥ । 





 प्लन्कत नच यस्य परह्य दृष्टिरनीयते बस्तौ दशि 


ग्रह प्र्यानीयते 8 ब्रहकी दृष्टि सना । 
. ३ य॑ श्र प्रानीयते भस्तौ दः ना हो कहद्रे् । 


-जिप्‌ ्रहपर दष्टे कना हो वह द्य होता है । 


भाषाटीकासहित । (८१७ } 
। अथ भीमस्य विरषदृषटिमाह- 
पथेन्दुयुत्ताः खड साद॑भागा द्विमेऽगमे षरिकरस्तयैव । 
भागोनष्टिमवतीह दष्िकिमेऽद्िमे भूमितो न दृश्ये ॥ १३॥ 
अब मगढकी विशेष श्ट कहते है-मेगखको' हीन केरे द्ये ओर 
यदि दोर राशि शेष येतो राशे विना अंशंकोठेढे ( अंशादिकके२का 
भाग देके जो अवि वह्‌ उन्ही अशोदिमं युक्तं करना ) करना ओर १५ षदः 
युक्त करना कटादिक दृष्टि हो ओर छः राशि शेष ववे वो ६० पढ कटा 
दृष्टि जानना तैसे ही यदि तीन राशि ७ साद राशि शेष वचेतो राशि विना 
अंशादिकोकौ ६० सामे शोधना सौ कलाक भौषकी विशेष दृष्टि होवे 
उक्तराशियौके अतिरिके राशे शेष वच उसी छक ११ । १२ फे अनुसार 
हि करना ॥ १३ ॥ 
अथ जीवस्य विदेषदष्टिमाद- 
जीवोनदश्यस्य तु वेदे स्यद्वि्ांशकोना खु षेव ॥ 
साद्धाशकोना गजभ तु षषटन्धिमेऽष्िभेशार्धयतेषवेदाः ॥ १४ ॥ 
` अव गुरुकी विशेष दष्ट कहते है-गरुको हीन करे दृधयमेत्ते ओर यदि 
४ चार राशि शेष षचेतो राशे विना अंशादिकको २ द्िगुण्‌ केरके ६० 
सासे हीन करना षटि होवे र ८ आठ राशि शेप षे तो अंशको ड 
( अशोको आपे करे उन्ही अंशम मिखा.) करके खा ६० पसे शोष्ना 
( हीन करना ) शेष अचे वहं इष्टि जानना इती भकार यादे वीन्‌ ३ राशि या, 
सात ७ राशि शेष बचे तो अंशको अर्धं ( अपि) करके ४५ पैताठीस यु 
करना सो कठादि गुरुकी विशेष दृष्टि होवे ॥ १४ ॥ 
। अथं मदस्य विरेषदधिमाह- 
द्विनिष्नमागा विषुमेन्तर स्थादरदिमे ठ भागाधविरीनपषटिः॥ . . 
द्वि्ांशकोना नवमे. तु षािक्षश्तात््रनभेऽकजस्य ॥ १५॥ 
अवं शनि विशेष इष्टि कहे ह-शनिको हीन करे दयम्‌ क 
राशि शेष बचे तोरि विना भंशादकफो दिगुण करेपे कैठादिकि. 
२ 


(१८ ) एत्रीम्‌ग्दीपिका 


दृष्टि सेवी है ओर यदि २दो राशि भेष वरे तो अंशको जपे (आध)क्कते ` 
साठमेते हीत करना शरी भकार ९ नद राशि शप दद तो राशिषिना अशफ 
हविगिम क शठ शोधन दष्ट हेती है ओर ८ अट राशी शेष वदतो 
राशौ विना अंशम ३० तीत यु करना शवि्ी विशेष रटे सव ॥ १५६॥ 
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अटा मदा सका (मद्धा (अदधा भन्न गन्धा [ भद्ध ° ॥ याञ्चा जा, जष््‌ ऋद्रम 
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उदाहरण । 
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भाषारीकासृहिता । (१९) 




























रथ] 8 द 18 र 1 इ वरवे शकर ९।१२। २६। 
1 : |इ.|<फो हीनश्रिया शेपे १।४। 
|° (५: - (°, | |२७।३१ पे गेषपकरभि है. 
(२ | : 3 | ४ | ५, | इसछ्यि अंश ४।२७।३२ को अर 
[1.1 कि २। १३ ये सूर्पर शुक्र 

०|० |=] ° ४ 0 दष्ट आयौ फिर इथ पमष दण 

41 >] ] शनि <८।२४।४८।२३ हीन ` फिवा 

ठ त 8 १।२२।५।१६गोष१्‌ एकं राशि वी 
1/1 ५५ | ह | इवास्ते शनी विशेष दि खोक 
| ५ | ३६ | ५५ ् -१०। । १५ म कृहे अनुशार अंशादिक २२। 
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दश्यपर प्रह दरी इष्टि जानना-ईति ॥ । 
( धः ६ 2 १० | १९ | १२ | मावाः| __ 
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(२०). एतरीागषदीरक्ि । 
अथं राना स्वापनः । उक्तच व्येक्टे रान्‌ १ 


मौमाच्छविचन्द्ररविहशुकरेज्यमदाकसुतायरेज्याः ¦ 
 मेषादिभानासयिषः कमेण तदशकानामपि ते यवेधुः ॥ १६ ॥ 
अव्‌ राशयो सी व्यकटेश क्वे है-मोम ( गगर १) ‡अच्छ 
(शुक २) विद्‌ (बुष ३) चद (चद) रवि (सूयं ५) न्न (युष) 
शुक्र ( शुक्र ७) वक्र (भौम ८) इज्य (गुरुर) अद्‌ (शति १०) ` 
अकंटुत ( शनि ११ ) अमरेच्य यर १२ कमरे मेषादिकं राशिविके स्वाय - 
जानना, ओर्‌ मेषादिकि राशि्योे अशाक्छकिके (देन्य सतस्‌ नवमाभि 
ह्ादशाप आक ) मी कमपे पेषी श्वभी हेते है ॥ १६ ॥ 
अथ नैसगनेनीमाह विश्वनाथः 
नदरीजयकषितिजारवीन्दुतनयौ सुयैनुजीवाः कमार्‌ 
भृगक शशिदयषितनया ्ञाकीं क्क सताः ॥ 
सूये सुहदः समाः शशिसुताः सर्वेऽपि मंदास्युमि 
म्मदाचायङ्कनाः शनेः जदह जीवः परे. वैरिणः ॥ ९७ ॥ 


अव श्थिरमेती विश्वनाथ कते है-ंद्‌ गुर मौष १, सर्य दुध रय 
द्‌ यरं ३, शुक सूय ४, चद्‌ रथं मोम ५, वुष शनि दुष शुक ७, 
पूषादिकि प्रहे मिन के ईं भोर मुष १, सवं मरह (पं०गण्शुण्धु° ) शनि 
शुक ३, शनि गुर भाम ४, शनि .ौम्‌ गुरं ६. गुर, कमपे सर्याच्छि सु 
पम कट ह रप ( मिनप्रप्‌ बी रहे दह ) शत जानना ॥ १७ ॥ 
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4; 





जय तातकरलिकपंचयतिजीसावननाह-सोमदैक्तः 


अहऽथरतृतीयरे तोय खा९०९९य्‌ भ्वय्‌ १२ स्थः सुहदो सश्शराः 
इदराख्यगा द्विषो युनीरैरिषि तत्काल्जविमशयः स्यु 


-.भाषादैकासहिका ।  , (२१) 


अवः ता्कराछिक पंचधा मेवी ज्ञान सोपदैवज्नं फते है-जिस रहे 
-२।३।४। १० । ११1 ३२ व स्थानपंजो भह स्थिति षह पिर जानना 
पष्‌ १।।५६।७।८।९ स्थानम गये इ९ उह शत्रु जानना इषप्रकार अनिणोमने 
. तात्काडिक भित्र शत्रु कहे है ॥ १८ ॥ 
| उदाहरण । | 
उर्थते २ भौम ११ शानि १२ 


























व --- ठ शु. द. श. ८ स [५ ©=. 
र. । छ. | च रब. सतं शु स्थत इ श कारण ठं सयक 
शं मि.श. लि मि हुए आर १ वृध & गुरु < 





व. रमु. च ह न ५ 
श. कण ण | श. ।प्तुद्रभा स्थित है ये पूर्वके शब 


हुए द्रसीश्कार चदादि सवं अरहके तात्काछिक भित्र शत्र जानना इति । 


अधिमिध्ररपत्षमेति मित्रं समसेरस्तु खुहदविपुत्वमेति । | 

रिषुरेति समाधिश्वष्भावे खट तत्काल्जनमिजशडमाबाद्‌ ॥१९॥ 

. सेसगपेनीका मित्र प्रह ताकाठ्कि भत्रीमे मिति हो तो.अपिषित्र 

आर्‌ शतं हो तो समलभावको भराप्. हेता हं ( मित्रगिव-अधिमिन, भि्श््र- ` 

स॒म्‌ हौता है) ओर वैदममेनीका सह तात्काछिक मनी मिन हो तो मित्र, शत्रं , 

हो तो शृत्रमावष्ो श्राप हेता है ( सममित्र-भितर, सपशहु-शतरु होवा है, एवं 

सममैनोका शवप्रह ताकराटिकमेतरी मित्यतो चष भौर शुरो 

 अप्रिशतभावको पराप्त हेवा हं (शघरुमिनर-सम, सम्‌ शत्रु-अधिशत्र हौवा ६।१९॥ 
उद्‌!हुरण । 

= यह नेसमेमेतरीमं स्रषके द ,. 

द रग नजर ध : मित्र ह ये चंदर गुरं ताक्ािकं . 

। = दः परथके शन हई अतः. चद . 

[गुरु पचधामवीम सूयके सम. हुए 


एवं नेसगमेत्रीमे भीम प्रयंका मित्र ह ,, 
तात्छाकक ये्रीये भी भित है शस 


(छिथ भौम पूर्वके जधिमितर हुमा, पचयेनीमै ओर नेसमेनीमं पृथक वु रम 
हे -यह बुष तातकोठिक पैत्र यके शु है मतः शतुभावको कुष भप्त ईमा, ` 














५२२ ) तीमागेषदौपिका । 


इसीभकार भैमि सर्वके शुक, शनि शतु हँ ये तात्काध्क भेम मिन ६ 
इसे सर्के शति, शुक पवया भेवीमे सम हुए रेह शेष अरहो भधि- 
जादि जानना इति. 


अथ षृ ु्साघनमाई केरावः। 


मेशोऽथर्केन्होरे अयुनि युजि शशिव्रध्ययोः स्वात्मर्जाक- 

केशास्यैशा नवांशा मनमकसतुलकर्विते्काशकाः स्यात्‌ । 
मौमार्कीस्यङ्ञ्युक्रा अपुजि शरस्य < छादद्िश्पचांशनाथा- 
विशाय विलोमाः कमबल्नि इमे षट्‌ शमः सदुमो्धवः२०॥ 
अव केशददैवज्ञका कहा हुमा पड्साधन कहते ईह--रागियाकं 
स्वामी पथम शोक १६ म कहे है वे जानना। तदनंवर विषमरारिभं भरथमः 
विमांगमे मूयकी, दितीयविमायमे दद्र हरा जानना ओर सम रथिक भथम 
[4 (२, विभागं चं्की, दूसरे विभाग सूयी होर जानना, पथम 
[वन ।पचपप्नवमर राशेकं स्वाणी द्रेष्काण स्वामी होते ईह थप 
विमागमं ३० अंगं ) हो तो अवनी राका स्वाणी दैष्काणका सामी 
जानना--भौर रह दूसरे विभागमे ( १० ` अंशत अधिक २० अंशपर्यत--) 
हे तो यहजिस राशिका हो उत राशिपे पंचर शिका स्वामी देष्ाणकः 
स्वामी होता ह एवं भह तृतीय दरेष्काणम (२० अंशे अभिक ३० अंशपर्यत) 
हो तो रहं जिस राशिका हो उस राशिसे ९ नवमराशेका स्वामी देष्काणकः 
स्वामी जानना } मेष१मकर१ ०तुकाऽओर कर्कसे नवांश जानना अथीत्‌ थह 
मपा हे तो मेषराशिसे, वृषभराशिका हो तो मकररारिपे भिथुन राशिका हेः 
तो ठुठारारिसेककेाशेका से तो क्कराशिसे इसी भकार सिह द्व राशि 
लिंतनी रख्वाके नर्ाशविभागमे यह हवे उनी सैस्याएयैत गिननेते , जो 


म) 














१ होसका एक विमाय ११ पेद्रह अंका होता है! 
` एकं दरेप्काणका विमाग दा १० अंका होता है | 


=> „~ (व ६ ॥ & ५ ति 
` पत जक ९ नयम हितो नवा कहते है, एक नवा विमाग ३ खरा २० कलाका हेः है 


भापारीकासहिता । (२३) 


रशे आवे उत्तका स्वामी न्वाशका स्वामी देता है ब्र र ह्र च 
दादशांशक खामी छपनी राशिपते जानना(यह जिस राशि- ९ | 
का हो उषी रारि भिवनी रस्याके द्वादश- ||] 
भिभागम भह हं उतनी संख्यापर्थत भिननेे जो राशि भवे उसका खामी 
द्ादशोशका स्वामी होवा है) ॥ भौर पिषम्राशिपे ५।५।८।७।५ 
इन अशोके भेगठ, शनी, गुरु, वु, शुक्र; कमते तिशाशकं स्वामी के है 
अथैत विम्‌ राशिपि ५ अंशपर्यव भौम िशांशका स्वामी जाननारेषे ही 
इन ५ अंशकि अगेके ५ अंशका खामी शनी इसके भागेके < अश- 

























































0 2) 1 दषश्च्िपिभाग । 
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का स्वामी गरु फिर इसके अगेकं < अशुक ` स्वामी बुध इके अगेके ५ 
अंशका स्वामी शुक वरिशांशका सवामी जानना,ओर समराशिभे उक्त तरिशांशके 
स्वामी विषम्‌ (उच्ट ) कहे है (५ शु० ७ बु ८ गु०५श ०५०) 
ये छी वं क्रमते उत्तरोत्तर बछ्वानू जानना ( रहस हरा वख्वान्‌ शरास 
द्रम्काण्‌ दरेप्काणते नर्वाशि नवाशसे दादशांश,ददशांशसे तिशांश अधिके बठ्पाव्‌ 
जानना ) चार ४ से आधेक वं शुमग्रह्के अवे तो शुम सपन्चना ॥ २०॥ 


(म 


५|८|७।५ य र 


भग्नाः ॐ) 
इगु. |बु, | शु.| विपमराश्नी | 
, | ्ञ.[मे. | समराश्ीमेः १ । 
अक्ताः 


अथ सप्तव्साधनमाह- । | 
गाशपास्त्वोजग्रहे तदीशादुममेःग्रहे सप्तमराशपाच्‌ ॥ 
पवोकघवः सहितो न गांश स्युः सप्तवगां सनिभिः प्रदिशः ॥ २१॥ 
अब्‌ सुप्रवगक्षाधन कहत ह-विपमरारिमं अपनी राक स्षामीपे सप्तम 
क स्वामी जानना ओर समराशिम अपनी राशिमे सप्तम राशि ( सराव्षी 


१ तीस संश १२ मागको द्वादशाय कहते हँ एक दवद्शिविमाग अढार करम मे त ज हप यदिमा जगह नौला ई । 









॥ (२४) ` 9 परीमार्यदीप्क्ि। 

राशि )रे स्वापैसे सपमोशके सवामी जानना ॥ (प्रह विपमरशिका हये तो 
निस राशिका ह ऽष रारि ओर समराशिका हौ तो जिस रारिका ब्रह हौ 

इत राभस जो परारी राशि है उससे जितनी पैस्यके सप्मसविभागयै यह 
स्थित हो उत॑नी संस्याप्येत गिरने जो रारि आवे उपतका खामी सृपर्माशक्न 
स्वामी समञ्ञना ) पुोक्तपहगेमि ये सारा युक्त करने सगं हेते हं पेपर 
मुनि ठोगेने कहा है॥ २१ ॥ 


उदाहरण । 


सुयै१०।१६।५३।३९ यह दुंमराधिक्ा है इसका समी शनिृहके खामी 
स्वामी हृमा-होरा, सयं हैरके दहरे विभाममे ३ ओर विपमगाशेका ३ इस 
कारण सूयी होराका खामी चद्‌ हुमा. द्रेष्काण सूर्यं दृसे देष्काणविभागमें 
ह इषण्मि पय राशे ११ कुमे पंचमी राशि ३ मिथुना स्वामी बुध 
भाया यहं देष्काणक स्वामी हभ -सप्तर्माश सूं विषम्‌ राशिका है ओर सप्तमं 
तेभागमे पे चार. पैस्याके विभागमे है अतः सृथैकी राशि २१ कुमे चार्‌- 
यव गिननेते चौथी राशेदृषम आयी इका खामी शुक सपमांशका स्वामी 
इम नवारय ६ छः तंस्याके नाशाविमागमे रै ओर कुमराशिका है अत 
खारा ६ छह सख्याठक भिननेसे १२ मीन राशि आयी शसक सामी गरु 
ह ह एर्वे नवांशका खामी. भा, दादशंश-पयं॑ ७ सतस्य शरदश 
` समाम ३ इष्य सपनी राशे कुमते गिननेसे चात्मी ७ राशिषसिह आर्य 
इतका स्वामी शवं ्ादशंशका सामी हुमा विशाश रं दिषमराशिका है ओौर 
. १९ अशका हे शस ष्ि विशंशःविमागमे तीसरे८अशके! ` व्क 1 


ध (रागाद र 
पमान्‌ € इतकारेण विषमराशेके तीरे विभागका समी 20 








२ पके विंशक चामी हुमा इतीभकर शेषः चदादि ००५०।८५।५३. 
. स्वयहाके सुष्वय जानना. इति ५ । 


न 9 = 


{एक समांश विमाग ४ जं १७ काका होता है | 





( ष्र्गु|देवु१४ रेषु ५र 
ख भमि | स्व 


= ~~ न 


= 





विना परभष शीघ्र षुगमरीतिते सष्ववर्भत्तान हेनेके षयि आगे सतवर्गसा- 
रणीचक मेषादि राशियोके दिखे ईै- 

उनम भह निस राशिका हो उस राशिके कोष्ठके जितने अंशका शे उतने 
अंशके नीचे प॑क्तिमे ओ सप्तवै स्वामी रारि छिस हं वे उस्र भरहफे 
सवर्म्े सामी हमे भौर षष्यशकरा स्वामी भी उीके नीचे पक्त ठिला हं 


उह जानना ॥ 


उदाहरण । 


- जैसे य स्थं १०।१६।५३।३९। है इति कैमराशेके कोक ९७ 
अंशके नीचे पकम ठिले सप्तवर्मके स्वामी ओर प्ंशका स्वामी अवे । 


गृ.प्हो.प.देप.स.प्.न. पद्व. प. चि. पृ. षप. 
पश वंरवुर शुष्र्गु१रम्गु रम 
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व्ययारिप्राप्वपरगतस्तनोध्िखष्ठलोपात्यारिरिःके द्मः ॥ २२ 
अन अष्टवयं वनानको रीति टदिराज कहते हैः- 

भथ सूयाछवगे कहते हषं अपृते स्याने गौर भौमे मौर शनिते८।०। 

११।२।१।६।७।१० भं स्थानम्‌ शुम १ दृता हं ओर शुक्रसे ७।६।१२. भरते 


भाप्दीकाहिता । (५4) 
५।६।५1११) रते ११।६।३।१०) पुषे ५।२।९।१२।६।११।१०.छे ९। 


+€ इ, भ, 


१०।४।११।६।११ स्थानम श॒मफठ देता ६। एन शुभफठमदस्यानीम रेषा 
दे भौर शेष स्थाम धिह ( शून्य ) देनेपर पूर्यका अघं हेता ह ॥२२॥ 


(1 [9 । 
भध रवरषटवमाकाः ६८, 
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५ “ध चदरस्याषटवगेः। 
भौमाद्रलोमषधीधनोपचयगः पर्यापिषीस्थोऽकना- 
छगराच्पोपचये येशुपचयाष्टस्ेड शस्तो इत्‌ । 
धीरशचतुषयं धिष शरोः कैदराष्लामन्यये 
स्वादेकोपचयास्तगश्चिखमवास्ताडुिकोण भृगोः ॥ २३ ॥ 

चंद्रा कहते हैः--चद्रमा भौमृते ९।५।२।३।६।१०। ११ 
शनि ६। ३।११।५, ठते ९ ६। १०।११० ३।६।१०,११।८ 
७, बधते ५।८।११ ।१।४।७। १०। ३ गुरते १।४।७।१०। <| 
११।१२, चरसे १।३।६।१०।११। ७, मृगृरे ३।१०।११।५।४। 
९।ये स्थात शुमफढ देता है। इन स्थानो रेला दे मर रेष स्थो 
शून्य देनसे दका अष्टवं होता है ॥ २३ ॥ । 

अथ भौमस्या्र्गमाई । 
स्वाद्धोमोऽचतुष्टयायधनमो जीवात्रडायत्यिसे 
चन्द्रादायरिषुत्रिगो भगुुताद्टत्यलमारिगः | 
्ञातयैचायरिषुभिगोऽतनयात्षरादयमारययः 


सुयौचोपचयातमनेषु त्ुतस््यायारिाय शभः ॥ ९४ ॥ 
अव मौभका अषटययै कहते है-मोम अवनं स्थानत < । १।४। 


| ,५।१०३१।२रसते ६ । ११।१९। १ 


(५२) ह पलीमारमदीपिका । 


५२। ११। ६. वुं ५] ११।.६। ३, शनिमे १ ।४।७.११०।८।१1११) 
धते ६।६।१०।११।५ ठप २।११।६।१०।१त्यानय्‌ शुफभर चता ह्न भ 
फृरप्दस्थानमे रेखा देना ओर शप स्थानये शून्य देस मीम अ्टवय होवा है९४ 


न ८ । [1 
। द दस्थाष्टवर्णा साः ४९ ४९. | मथ मौमस्वाटग कः ३५ भैमस्याषटमर्गोक्राः ३२९ 
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€ 
अथ बुधस्याष्टवगमराह । 


शुक्रादापुतधमलासपृतिगः सोम्यः ङुजाकेस्तपः- 

केदरायाष्धने स्वतोऽप्युपचयान्त्यकत्रिकोणे श्युभः। 

कोणान्स्यारिभेवे ख रिपुमवाश्न्त्ये शयेरिन्त 

खायाशरिसुखाथगः स्वखमवषेकाडुषट्धुदयाद्‌ ५ २५ ॥ 

जत बुधका अष्टवग कदत हः. शुक्र वध्‌ ३।२६३।५।५।.९। 

११।८ वै स्थाने शुम फक देता रै ओर मग शासे ५।१।४।७१०।११ 
८२५ वु ३।६।१०।११।१२।१। ९ । पु सर्थते ९।५।१२।.६। 
१११ गुर्प ६। ११। ८ । १२, च्रषे १०।११। ८।६।१।९ 
उष २।१०।११।८।१। ४ । ६ स्थानमे शुमफढ देता है । इन उक्त 


स्थानामे रेखा देना ओर षस्थानमे वि देसे वका अष्ट होवा है ॥२५॥ 
अथ जीपृस्या्र्गमाह्‌ । | । 
स्वा्स्वायाशनिकेदे स्वनवद्शभवारातिषीष्यश शका- 
छयाद्डन्द्रायधीषटस्वनवपु चं ङजात्स्वाष्यद्वाय इज्यः। 
 इन्दोयूनाथकोणातषठ सहननवाशयकेन्धाथमोऽक्ष- 
` `. . ज्वाततोणदरमायलाबाम्बुधिरिपु शनेख्यत्यधीषटपु शस्त ६ 





माषादीक््िा । (५३) 


अब गुरुक अगं कहते है-गुर अपने स्थानके २।११।८। ३ ।१ 
४।७। १० वे स्थानम) शुक्रे २।९।१०।११।६।५ ठम १। 
१।७।१०।११।१५।६। २1९, भौप्ते२।८।१।४।५७। 
१०।११, चते ७।२।९।५।११, बयत ३। ९। ८। ११ | १।४।७।३१०।२, 
भृते ९ । ५।२।११।१०।१।४। दै, शनत ३।१२ 
५।६ स्थाने शमफरु देता है । इन स्थानें रेखा देने गुरा भष्षगे 


होता है ॥ २६ ॥ 


(त स | 

^ भय सावका ५२ | अय बुधसा्वर्गाकाः प्य, { अय युसेरशदमश्ः ५६. 
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|११ 


अथं शक्रस्या्टवगेमाह । | 
सास्तान्त्याऽहितवर्जितेषु तुतः शुको विनास्तारिषं 
चन््रास्वान्मदनभ्ययारिरकिष्वकदवययाष्टातिषु 
अन्दादद्रयकरिव्ययास्तरतििष्वीन्या्वायाषी- ए 
से ज्ञात्कोणमवरिषद्पु यवधीरयन्त्यारिधमं इजाद्‌ । 


ह ९ | २।६ स्थान 
अब्‌ शुका अष्टम के है-शुक्त खथ १० । ° । १२।६ 


विना ओर स्थान ( १।२। ३।४।५। ८।९। ११। (6 ॥ 
।५]८।९।११। १९॥। फ | 

सान १।२1 ३} ४।५। ८1९१९ ¢ । ११) ५ 
११ स्थानम, शनिे २।१। (0 ¢ 
(३।१४।५।८।९। १०।१३१) युति १। | 


(५४) पशनीपमषदीपिका । 
बुष ९।५। ११। ३! ६, वगर ३१। ५। ३1 १२) ६।९ 


१९ * अ क शो) 


स्थानम शुभफ़ट देता ह । इन भुमफरद स्थानम रखा दन शुक्रका अ- 
वृगं हता ह ॥ २५७ ॥ 


अथ सल्दस्यावशमाह्‌ । 


स्वान्संदश्चिषडायधीषु रवितोऽशयद्विकेसरे शुभो 
भापात्वायषडन्त्यधीवरिषु तनोः खायाम्ुषट्ञ्येकगः । 
त्षादायारिनवात्यखाष्षु भगोरन्त्यायषट्सस्थित- 
अन्दरादायरिुश्रिगः शुरययेश्त्यायधीशरमः ॥ २८॥ 


अव शनिका अष्ट के हैः-शनि जपती रारिसे ३। ६। ११} ५ 
स्थानम सृते ८ । ११।२।१।४ । ७ १० अ, ममते १० । १३। 
६। १२।५। ३, उरते १०।११। ४} ६1 ३।१, वधसत११।६। 

। १२।१०1 <) शक्रस १२। ११} ६, चन्द्रम ११ । ६] ३ ग्म 
१९। ११। ५। ६ स्थानम शुभ देता है ! इन स्थानम रेखा दना ओर 

अन्यत्र नद दनं शनेका अष्टवगं होताहै ॥ २८ ॥ 


पकप, अयक्‌, 


सथ जुक्रस्वाटवग्देकाः ५ घय इमेरव्गोकाः ३९ 
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भाषादीकषहहिता (५५) 


यः ५ 


शममहारपकाशादिवन्थोमं एषाठवगं भी पिरेष कहा है। 
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स्थानानि यान्युक्तानि तेषु रेखा अन्यभ चिन्दुः ॥२९॥ 
इति रेखाष्टक्रम्‌ । 

पथं जिघ्र श्रह्का अष्टवमं कृलाशे इहं अह जिस रारि ' स्थित हे स 
रशिको आदि ठे जन्पडटी गरहसहित छिना तदनतर अपने , अपने भ 
रण जो जो स्थान शुभफठमद कहै उत ऽन स्थाने रेता छिना ओौर भन्य 
स्थाने धि { शून्य ) िक्षना । शत प्रकार सये छपयैत भ ही हके 
अवरम वृनाना, शिर बारह राशियोंकी अष्वगकी रेखा योग पृथर्‌ पृथक्‌ 
फृरफे अपनी अपनी रेखक योगष्डटीमे टिसनेपमुदायवगं होगा । तदन 
ठर इस शमुदाया्वि मीमै येष वृषम्‌ विशन रारिमे भिवनी जितनी रेखा हं 
उन सब रेखाभोक्ता योम कला । मे योग १२० एक सौ बीपतसे अधिक अपे 
तो प्रथम वयम सौख्याशच विशेष भप हेगा। एवं रकं पिह कन्या ठंडा राशिफ 
सव रेखाका योग १२० एक सौ वीक्षते अधिक भावे चो तरुण मवयं स 
अर्भ आदि विरेष हेमा । इषीपकतार इथिक पन मकर ईम रारियाकी 
एष रेखा योग १२० एकौ वीस अधिकृ भवे तो उर वयम्‌ पुस मथ 
भाषि आदि शमण्रड पिरेष हीमा ओर २० एक्‌ शौ बीरे मल्लस्य गष 
अदस्था भवि उस अवस्था मध्यम ठ होमा दसा जानना ॥ २९ ॥ 
नतव प्रथमं प्रोतं वयः प्रातमैः कका वणिजा तदणता 


१ शपुरोरप्रकाशे-^मीनवयि धु म दुरं त दषं वु 
सव मथ दमैः । इमां स्थविर च हमिषैसकः सुतं सीताप वर्ुते 


नेदं तिरिणच्छुमम्‌ ॥ ११॥ 


(५६) परीम्ग्दीरिकत } 


| ४ उदाहरण । 
ूरा्टक करना ह~ सथं ंमराशिका है, अतएव कुंमराशिको आदि 
डे जन्म डली बरहि दिके श्ठो २२ के अनुसार शुभफरभद स्थानो- 
म रेखा, अन्यस्थानो शून्य छिस स्व्‌ रेखक योम क्वि तै ४८ हमा । 
यह सुर्यका अवग हुमा \ दसी भकार शेव अहोके अवयं जानना । 


५ 
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० २ __ _ सुदायाछगे-उदाहरण। | 
जे भृपरारिके स्याव रेखा ३, चेदप्यव्ममे ६, मोमाष्टव्ने ४, 
वुधाष्टवगेमं ९, गुरुके अष्टवरभमं ५, शु्ठाष्टदयैपं &, शतिक अष्टवर्ममं २, 


४००. 
ए््रवगय रसा ३ ह । इन आः ही वगो पेषराशिक रेखाका योग किया 
पी ३ ध इकार वार रिोडे चषक रेताका योग कष, 
त जानना । इत्‌ रषरायाप्व मीनरारिमै रेखा ३०, 
ध ५ र अध्यन ३५ राह इनका योग किया १३१ 
*' स्त्म ९१ सिह्मं २२) कम्पे २७, तुरम ३४ रेता , 


भाषादीकद्रहिवा | (५७ ) 

4 । 
) इनका योग कि तो ११४ आकेये १२० से अल्पहै, स्स 
4 ९, 3. 


¦य मध्यवय मध्यम फ होगा । इरी भकार वृधिरु३८ धन ३९,सृकर २९६ 

| २५ राशय रेखाका योग किया तो १५४१ भये, ये ९ ० सिक 1 

` छं जन्त्व वयं सौस्फू्थगाप्यादि भए एठ होगा पे हीयं | 

इति रेख्टकृष्‌ । 

सपुदायावगेङटशी, 
(2 

<: 





== = । 
आचावर्था | भध्यावस्णा | अर्त्पावस्णा 







११ | १४ | १४१ 
अष्ट. | मध्यम , | र. | 





| + अथ रारसिमिसाधनमाह। ॥ 
सन्निभं सायनाकं पर्य्य यदनु चन्द्रस्य मष्यस्यषयोोगा 
चलोच्चे हीनं भौमाहिकानां रेषकिदरस्‌ ॥ तदसोष्वेमिनथा 


च्छद पक्षे कद्‌ अंशावा द्विथा चेारश्मिः ॥ २० ॥ 
जब रसिक्षधत कहे है-भयनांशयुकत विये हूए स्ट यमं तीन रभि 
युक्त करे वो दरा वेषटैद होता है ओर सचेते स्प खयं हीन करने 
चेदा वेष्टन हदा है ओर मादक ( भोम वुधागुरोशुक्, शनिं ) मध्यम 
यका ओर सहका योम करे अर्थ(अे) करना सौर अपने अपने चो" 


च ( शधो ) यँ हीन करना ( सपना ) पो मोमादि प॑चतारव्रहाक चः 
१ सोमदवकञ--“' मव्यकेसहितं चल्ये स्दूचु्घ् चित्तय (त तं ससद चतित चलोनन्‌ । मतन 
भव्यमा उदितं च चोचम्‌ ॥ » करथद्‌ दव छक मयम शी कट १ 
सप चमा दीपो होता हे चौर मेगल रुत तिका गयम य शप्र होता ६ । 


(५८ } ` प्रीभूयषदीपिका। 


भ्य १९१५ 


केन्र होता है वह चेष्टकेन्ध ६ रारिमे अभिक्‌ हो तो १२वारा राशियामह । 
शोधना (नकारना ), शेष बचे ऽरकी राशिभ एक मिछना भौर अंशादिकको 
दगुण करे तो चेषटारिम हेदी है ॥ ३० ॥ 

अथ अ्रहाणाञचनीचराशीनाह । | 


घुयास्सयुश्चाः क्रिय गोर भुग्‌ "द्लीक्कक्षा 8 ऽ८य्‌१२ लूका 


दभि १० हताशः ३ मनाश्ि-२८ मिर्बाणडमिः १५१ २७. 


भसै--२० ठैकैरस्दमतास्तु नीचाः ॥ ३१ ॥ 


[33 


अव गरेढी उनी राशिय केत है-मेप १ राशि १० अग पयत 
(षं ), वृषम २ राशिके ३ अंशपरयत (चन्दर), मक्र १० राशिके २८ 
अंशपरयत (मोम) कन्था ६ रािफे १५ अंशप्त (बुध ) कर ४ राशिफ ५ 
अंशपय॑त ( गुर ), मीन १२ राशिके २७ अंशपर्थव (शुक्र); ठुखा ७ राशिं 
२० अंशत ( शनि) । पूर्वको आदि परह कमते उदराशियेके हैते द जर 
अपनी उरिस सतम राशिमे गये हृए नीच्के हेति है ॥ ३१॥ ` 











१ 


| | उद्छनीचरादधिष्वन्धस्‌. 








नन ~--~ -~----- 





1 ६ २ उरसि ¦ 
 |२८। १५ | ५ | २७। २० प्रमोच्र्‌. : 
॥ 1 १ ।५९।५९|५( ° 
[१०। ६ | २८ ९५ ५ | २.७ ० 




















| कचरे. 
| _परमनीच्श. 








ब्म 


अथ उद्वरदिमपाधनमा६ 1 

मनीचांतरं क्यं दड्मादूतं रथा दथ | 

द्वधशादिः स्यं भषुचरश्सरथं स्पत: ४ ३२ ४ 
,_ भन्‌ उरश करनेकी रीरि कहत हैते छह राशि अल्परेष्‌ रहते ह ` 
दे ही धूह आर नीचके अंतर करना(बरहयैत नीच हीन करने ६ से अल्प रह 
रो अरेरे तीच (रीन)रुपना जोर यदि नीचेरेश्हहीन करते ६ राशिसे अल्प ' 
शप रहते हो तो नीचभ ्हको हीने ङरना ) शेद दये राध्यादिककी रशिक : 
कप १ मिखाना ओर संशादिकको द्विमु कलेपर उरसि हेरी है ॥ ३२॥ , 


भाारीकृषिहिता । ( ५९ ) 
अथ स्पषटररिपसाधनमाह्‌ । 


चोचरमयोगादं सटः प्रकीत्यते। 
नसोनेक्ये दरी स्याद्रिशो्वँ सम्पदन्वितः ॥ ३६ ॥ 


अव्‌ स्पष्टरशिमिसाधन कहे हैः-ेष्यरक्षि ओर उरशिका योग 
करफे अधे (भाधा)करना,जो आवे दह स्पष्टरश्मि कहावी है। उप्र सष्टरसमिका 
पेक्य २०बीसमे अल्प अवि तो दरिद्री हेता है ओर वीते अधिक भदे तो 
सुम्पदाबानू होरा ६ ॥ ३३ ॥ 


इति रश्पिसाधनम्‌। 
। उदाहरण । 


सूर स्पष्ट १०। १६।५३। ३९ मे अपनांश २२।२९।० यक्तं करसे 
९१।९।२२।३९ सायन स्य हमा । हसी राशि ३ तीन युक्त कथि तो २। 
९।२२ । ३९ य सूर्यका चेष्टकेनर हमा । एवं चद्सपष्ट ५। २९। १९। ९ 
मे सष्ट सरथं १०। १६1 ५६९।३९ हीन किया तो ७।१२।२६।१०्‌ च 
रका देष्येद हुमा मोममध्यम ११।१२।३९।४८ भोमस्ष्ट ११।६।१४। 
५४ क दोयकिया तोर२।१८५४।४ हुमाःससको अध क्वा तो११।९।२७। 
२१ दुभा शको भैम चो (धध्यमचथ) १०।१५।३।२९१ मे हीन क्या 
ठो शे१११।५।३६। ०भौका चेष्टा हृजा। एवं वुधके मध्यमसपष्टकं योगके 
अप १०} १२।५३। ४९ को वुधके चट ( वुधशीधकद ११।२३।६१। 
९. मध्यम सूर्यं १०।१५।६।२१ को मिराया वो १०।८।३४।३० यह बुधः 
का शीधो हुमा ) १०।८।३४। ३० मेते हीन श्रिया तो११।२५४०।४१ 
पका चेष्टे हुभासी भकार शे परह चेर जानना । खक वशक , 

;, ९।२२।३९ म१राशि युक्त करे संशादिकोको द्वियुण किय ती२।१८।४५१८ 
` सूयी चेटाराशि हई । च्ञ वेदक ७।१२।२९।१० छः राह नभिक 
है, अतएव १२ बारह राशिपसे शोषा शेष ४।१५।३२।५० र इसी राध 
' मेवमिखाया ओर अंशादिकको दिगुण क्षये तो ५।२५।०।४० चरकी चे्टारसि 


1 


ई । एवं भौमादिक प्रकी वेष्टारि समृ हेना ॥ 


(६० ) पथीार्मभदीपिका । 


उच्चरक्षमिसाधन उदाहरण, 

सूयं १० । १६! ५३।३९ सूय 
की दीचराभि ६११००} ०. 
येते नीचको हीन करसे ६ 
छःराशेमे अल्प शेष वचता 8, इवासि 
यमेते नीचको हीन ङ्ग ४ । ६। 
५३। ३९ इशकी राशि £ भं एक 
पिखाया ओरथंशादिक्षेको दोमुणे कयि 
। ठो ५१३।४०१८ स्॑की उरसि 
हदं । इसी भकार रषबरहकी उरसि 
जाननी चाहिये । 


6 ० | ५६ केन्द्र । 
३९ १०५ @ ४९ ५० १८ ९९७ 


+~ [~~ 





भापादीकपहिता | (६१) 

त न्डनतयानिवयकररदरतन रि 
रश्राशमिचक्रस्‌। | प्पषटरिमि~उदाह्ण । 

। चं [मइ [गुध सयक बेशरनि ३। १८। ४५ । 
५२५२ ६।५। ९ 
| १८) यकौ उच्ररशि ५1 ३३। ४५) 
५७।२०|३०|२३१।२६।५३|२३। (१८ का योग किया तो <) ३२। ३२। 
(८२ २५, २।१९।१५। 1 २६ हुए, शको भाषा क्षिया तो।१६। 
१६।१८ आये । यह ययी स्पषरशि हहं । इतीपकार शेष गहणी सरन 
जानना । सषटरशिक योग २० से अधिकं हैष कारण संपदावाय्‌ होगा एता 
फठ समक्ष ॥ इति रशिसाधनम्र ॥ 













सथायुदौयानयनमाह्‌ । 
कीत्य अहं तथ द्विशतािऽकशेषकाः। 

समाः शेषास्‌ मासाबाद्रादशादिहतेः कमात्‌ ॥ २४॥ 
अव आयुदाय आनयन रीति कहते हैक कठा करके उपमं २०० 
दोसौका माग देना, नो ठव्ध भवे उसमे १२ परारहका भाग देनारोष बवे वह 
वये जानना । पदमत कडाके दोदौका भाग देनेसे जो शेप भवे उनको करमते 
, १५। ३० । ६० से गुणा कखे २०० दौपौका भागं देने जो छब्य अवि सते 
मासादिक जानना अथीत्‌ शेषको पथमं १२ बारह्गुणां शला, २००का माग 
देना जो उष्य अवे ऽते ही मास जानना भौर जौ शेष चे उनको ३ ०पीप्से 
गुणा करना,२० णका भाग्‌ देसे जो भ्य अवि वही दिन होवा है। किर जो 
शेष॒ वरचे उनको ६० ससे गणा करना, २०० क भाग देने प्रजी ठन्य 
, आदे दही पदी होती ह । फिर शेषो ९० सतते गुणा करना भौर २०० का 
भाग देना जौ छब्ध भवे उपे पढ जानना वाहि । एसे कृषे जो वषमसादक 
१--रक्चिको३ °तीगुणी कले असच मिलना पिर उसको णाठ गुणा फ का सिलनेते होती दै 


(६२) पत्रीपार्ब्रदीपिका | 


अवि दह शरहकी वषे मास्‌ दिन घी पठ विपरासक्‌ भध्यायु समञ्चना ॥३४ ॥ 
इसप्रकार छ्पहित सयादिरहोकी पध्यायुसाधन करके सष्टयुसाधनके सस्कार 
अगि कहते है- 


स्थिरारिमे हेऽयशं वक्रचारं विना भहः। 
जुकाकजान्यस्तवस्तस्थ दद्धं तीचक्षगे दलम्‌ ॥ ३५ ॥ 


वक्रगति ग्रहे विना जो ह्‌ स्थिरमत्रीमै ( नेसगं-भेत्रीमे ) श्रु रिका 
हो उपर परही आयी हूं वपांदि आयुर तृतीयांश ( अपना वीर हस्म) 
हीन करना ओर शुक्र शनिके दिना अन्य (दृ्रा ) 9६ अस्तकाहो तो उसकी 
आयुो भधा करता, तीच रिका हस्ये तो उकी मायी हदं भवुक 
दृढ ( द्धे ) करना ॥ ३५॥ 
वक्तोच्चगे ततिगुणं हिनिघ्रं वभोतमस्वांशकम्िमागे । 
दिविशरतायां शरिशणं सकद हिव्यंशकोने द्विलबोनमाुः ॥२६॥ 
वकगति भह हो वा उराशेका शै तौ उस्‌ यी दर्पादि आयुको तगुण 
( ३ ठीनगुणी ) करना ओर वगो्ती हो वा खनवांशका क्षे व खराशिका 
हो वा स्दष्काणका भह है तो जयी हूं वषादि आयुको दिगण (दोगृणी ) 
कएना ओर यदि जित अहक वर्षादि भागुको द्विगुण करलेका ओर गुण 
कएनेका दोनो योग भवे ठो उप्त रही आयुको पृषु पथक्‌ २ दोगुणी मौर 
रेतीनगुणी नहीं करना केषड १ एक ही बार त्रिगुण (तीनगुणी) करना ! व 
यहकी वृषादि आयु दितीयांश ओर तृतीयांश दोनों घटनेके -योग अं 
तो क्षारकं आयुते केवठ एक ही वार दवितीयाश ( अपना अरधमा ) ` 
हीन करना ॥ ३६ ॥ ध ~ 


बामं व्यया पवैदलनिपादं पचाङ्मागान्ुमा हरन्ति! ` 
सतोऽमद्र सवरुम्बहूनमेकक्षगानामिति सत्यवाक्यम्‌॥२७॥ 
उसे बारह १२ स्थानो आदि - श्वर ट भ स्वानो आदि छे सम स्ानप्व उठ ठे सततम स्थानपर्ैत उकटे 


1 १-माग शोक ६९ ते क्य है किनि यिका अह हो उती रादि नासम अप्र तो उप्ते ` 
बगोत्तमी जाचना { | 


भदुरीकाहिता । (६६) 


(१२११ 4 १० | ५९ } ७) सथानम अशुम (पापोधह स्थित हे तो यथा- 
कम जायी हूर अगुप्तं १२१ (पूरी जायु ) ११ आधी १० तृतीयांश 
चरथाश ८ पचरमाश ७ प्श हीन करना । अर्थाद्‌ उसे वारम स्थानम नो 
भुम (पाप) प्रह स्थित हौ उत्की जो पृपदिक आयु मायी ट वह त हीन 
फरना ( उस्‌ परह्की आयु ०। गधय शून्य ठ्खिना) गौर ११ एकाद स्थान 
जो पाप्रह स्थित हो उसकी आ जो वपाक आयी है उसको धी करा, 
एवं दशम १० स्थानम जो प्रह स्थित ही उत हक वर्षादि आयुते तृतीयांश 
( अपना तीरा मागं ) हीन करना भौर ९ नवप स्थानं प्रापगरह स्थित शे तो 
ऽप्कौ वषपादि आयुते चतुर्थाशि(अपनौ वर्षादि भायुको चारका भाग देके जो भवि 
ए) हीन करता, एवं < अष्टम स्थान जो पृपत्रह स्थिव हो उस की वर्षादि 
आयुमेसे पचमंश ( अपनी वपौदि आपके पंचका भाग नते भया हुमा जो 
परदिव हिस्ा वह) हीन करना । इसी भकारऽहपम्‌ स्थानम जौ पाप्रह स्थित 
हौ उसकी आयुते एषटंश ( अप्रता छठ हिसा ) हीन कला ओर; हन . 
व्ययादि १२।११।१०।९।८। ७ । स्थानो शुम प्रह स्थिति 
जो जो भाग अशम ्रहकी आयम दीन करको कहा है उका आधा 
माधा माग हीन करना अर्द्‌ बार स्थाने शुम बह स्थित हो तो उपकी 
पौ आयुक्तो जाधी कला ओर ११ ग्यारह स्थानम स्थित हो तौ उरी 
पादि आयुते चयि (चौथा हिस) हीत करना । एवं १० दशम स्थानम 
स्थिव ह तो उप्की आधु पस (छा हिस) हीन करना जौर ९ नमम 
स्थानम स्थित हो वो उफी आयुमसे माश (माठ हिस्ता) हीन का। 
शती भकार ८ अष्टम स्थानर्थे जो शुम ध्रह स्थित हौ इतकी ११६ आगु 
देशम भाग ( वषाद आयुके १० दशका भग के जो शां आ बह ) हीन 
¦ करना । एवं सप्‌ स्थानमे जो स्थित हो सकी वर्षादि आयु द्शि(अपना 
\, बरवां हिता ) हीन करना मौर इन्द व्ययादिक उक्त स्थानम्‌ पर एक 
राशि दो ह स्थित कं श्र बहुत प्रह स्थित ह तो उनतत भो ६ क 
{ बख्वार्‌ हो उतरी एक परह्की वषादि आयुते मिस स्यान (6 
| हीन कोको पू कहा है वह हैन का, रेष 0 = 
| , माग हीत नहं कृरनाः एसा सत्याचा्बक् श्चन ॥ २७ ॥ 


( ६४) द्थीपागभदीपिका । 


ल इादये सदितं च वरतल्येविरस्य दृैविधेयम्‌ । 
भामादिना माश्करसंुणन शुकतं दिनाधं भव॑ति स्फुट तच्‌ ॥६८॥ 


ठर दटवाच्‌ हो पौ ठी पर्षदि शध्यायुके वषफे अंके ठौ रारिकी 
सैर्याके समान (ठ ° रशिका है तो ° शुन्य र राशिकहोतो ९ नव 
ते जि राशिका हो उतने ही ) वषं युक्तं करना ओर लके अंशादिकि 
( अंश कला विकला ) को १२ वारे गुणा करके उपनी वषि मध्यायुके 
दिनादिकमे युक करा, इह श्श्छी सष्ठ होमी ओर ख्य ॒वख्वान्‌ नहीं 
हो तौ जो प्रष्यायु अदे बही खष्टायु दपृक्षना ॥ ३८ ॥ 
च्रमवनेलायशाःस्थिरषु मध्या दविखमविष्वन्त्याः वगोत्तमाः॥३९॥ 

अन वर्मोतमराशि क्ते ६-२२(१।४।७१ ° }राशेषोमे आय ( भथम ३ 
।२० ) न्वाशके अंश स्थिर (२।५।८ । ११) राशि्योमे मध्य ( पंचव ३६। 
४०) नके अंश दिम (३।६।९। १२) राशियोमे अत्य 
( वक्वा ३० । ° ) नवांशके अंश गोतमा होते ६ अथव चरराशिका। 
रह भरथम वागमे हे तो वोंरमी हेवा ३ । एवं स्थिर.राशेका प्रह पि 
नाग १६।४० यै हे तो दगोत्माशे होता है ओर दिस्वमाव राशि भ्र 
अतय नाशम ( २६।४० फे उपरान्त ३०।० पर्त नवम्‌ नवांशमे ) ह तो दह 
र्गोत्तमाशमे होता ६ ॥ ३९ ॥ । 


स्वषहोतपांशस्थाः स्वाशपित्राशङ्न्विताः । 
परिपूण॑वलेुक्ताः स्वोचमूलबिकोणगाः ॥ ४० ॥ ` 
भव्‌ बहो व कहते है-सवराि स्थित कैद ( १।४।७।१० ) 
प्यानं स्थित) शुमयहोके नवाश एथत स्वन्वाशष स्थित, मि्नवांशयु 
अर अपनी उदराशि (शोर ३१ भ फ 


3 ही हे) स्थित ओर गुहत्रिकोणराि- `. 
प स्थिते थह परिपुणं वल्वाय्‌ हेता ६ ॥ ४० ॥ ४ 


त्त 





१-मगि शोक ४१ मे कहा है! 


व्प्रमू- ८ र्वि श्चं वि £ न ५ 
मारवसयाम्‌- तिरा; सिदे त्रिकोणमपरे स्वभवनमरत्य } उच मागत्ितयं इष इन्दोः 
स्णा्निकोगष्पेाः ॥ १५ दरदस्चमास स्पे द्विक्ोोणमपरे खम तु भौम । उयो कृ्ाया दुष. 


भाषादीकारक्ा । (६५ ) 


स्वामिरुरक्षवीक्ितदुता होरा बल्यं भवति ॥ ४१॥ 
अपर प्रका ब कहते हउ अपने स्वामीपे अथत्रा बुरे युक 
होगख्हितो बछवनूहोताहै ॥ ४१ ॥ ठोमशोक्त रप्प्गवलप्तारणी 
चक्र समापिमे दिया है उसप भी प्रहक साप्रग व जानना॥ हययुदरौयः ॥ 
उद!दरण । 


सर्पं १०१६।५३।३९ की कठा १९०१३ । ३९ २०्०्द 
मौका भाग दिया छ्य ९५ आये, इनमे १२ वारहका माग दिय भे१११२े 
पे वर्ष इए कटके ५०० का माग देनेसे रेप १३।३९ चे इनको १२ 
गारहगुणे कयि १६३। .४८ हए इनमे २०० का भाग दिया ठबुन्य मास 
अपि शष १६२ । ४८ फो तौपगुणे किये ४९१४ । ° फर २०० 
छा माग दिष्‌ ठ्य २४ दिन अयि शष ११४ ।० बचे इनको ६० सद- 
गुणे किये ५८४० ।० हूए इने २०० का माग दिया ठन्प ४ टी आयी 


य 


& = 
५ 
(अ १५ 

मू १० # भु २०| > 
स स्व९५ | स्य १० 


-तुगाशकैः सदा चिन्त्यम्‌ ॥ २ ॥ परतन्निकोणजाते पथ्मिररीः सरिज परतः। 
दुशमिमरजीवस्य त्रिकोणं ध्लुषि तत्रं छगृम्‌ ॥ ३ ॥ शक्रस च तिथर्योऽशाच्िक्रोणमपरं | 
छम पुरायं तु ! ङम त्रिकोणे श्गृहे रविजस्य रथया हे ॥ ४ ॥” अयौच्‌ दे तिहएरिकै 
२० वौघ अशप्त मूलतरिकोणका २० जके उपरत शप ९० अंशम खमृही होता है 
दृषमये तीन २ अंश पर्त उचा ९ तीन अशक अनन्तर शेष अंसमे मूलन्रिकोणका हः मं 
मेषराशिके १२ अंशापर्वत मूलत्रिकोणक्षा १२ कै अनन्तर शेष अर्भे सररिका होता है, दुघ 


कन्यारारिके १९ पदर अंशपर्थ॑तत उका १९ पद्रह अद्यके अनेतर ९ पाच अशपत मूलत्िकोणका 


$ पाच अदाके अनतः शेष अशर्म (२० अजक अनंतरोखरादिका होता , गुर धनयदिके {° अं 


परत बूहत्रिकोणकषा १० दा अके नेतर सष चय खदिका होता है, पए कर वला राधिके 


दके अनत शेष आशम स्वराशिका होता है, शति कुम 
त नि २० जनते १९ ज तपर 


जनना} शधि ॥ . 
` ५ 





1 


( ६& } | प्ीमाममदीपिकं 1 


शेष ४०! ०. बचे इनको फिर ' &० गुणे किये २४००. ° हए) ईनम 
२०० का माग दिया. ङव्य ३२ प आये एसे कतमे ११। ०।.२४1 ३४ ` 
१२ वर्षादि सूर्यकी मध्यायु आयी। इसी परार ष च॑द्ादि प्रहकौ ओर खक 
वर्षादि आयु जानना-मव श शोक फके अलुसार खयं स्थिरभनीमे शरक , 
राका है हसकारण पू्यकौ वर्षादि ११।०।२४। ३४ । १२ आधु- 
स्याच्‌ । = | । मे अपना तृतीयां (तीन. 
(५ शा शग १९९1८ ^ 
१९ । २४। घटाया 9; 


“| ० | ध 
९/५ ९ १८१ । ४८ सूर्यकी 
11001111 1 स्प्टायु हुईं । चंदा वगोत्तमी 
भसत ० रहं इतस्तकारण कक २६ कै 
ध अनुसार इसकी अयु .५।. 

[९ | १७ । ४० | ११ 
कोद्विगुण की ३१.।७. 
५।२०। २४ | हुए इनमषे 
1 छा. छक ३७ के अनु्तार. 

[तान्ह | चद्र्‌ ९ नवम स्थानम स्थित 
२४६ इर्य ४ चर्थोश 
| (हीन करना प्रतु मे शुभ. 
मरह है एत॒ कारण पृषादि .आयुके भका भाग देके १} ५।.११ । पष | ` 
९ आयं हए अष्टमाशको हीन किया १०१. २२३} २५२१; 
ये वष्‌ादि चंदकौ सपष्टयु आयी । मोमके शयोक ३५) ३६ । ३७ के अनुसार ' 
, फो सस्कारका योग नही है इस्कारण जो मध्यायु ०।१ ०।१४।४९।१२ हं ` 
यी सष्यायु जानना । बुध अस्तका है इपतवियि वुधकी आयु ९। ` २। १९; 
१1२४ को आधी करके श्छोक्‌ -३६ के अनुसार ये स्वेषकाणका है : 

= इवासते दोगुणी कौ ९। २।१९। ४४ । १४ ये बुषकी : सषु जयी 











भृिदीरकीषहिती । (६७) 


एवं गुर वक्रगति ह इसकी आयुको शोफ ३६ के अनुसार ३ तीनरुणी कर- 
नेका ओर उ्गाशेका हे इस कारण फिर २ तीनगुणी करनेका भौर ही गुर 
वगोततमांशका रै इसश्ये फिरर गुणी एरनेका योगर तीन भाप हए, है अतएव 
'द्वत्ि्रवायां विगुणं सरे" इसे अनुतर गुरुकी वर्षादि आयु ३।२।१७ । 
२५] १८ को एक्‌ ही बार ३ गुणी फी ९।७। २२। १७। २४ हई प्रतु 
गरं शुभग्रह है भौर ७ सप्तम्‌ स्थानें स्थित है इषकारण इससे भपना 
बारहो हिसा०।९। १९ । २१। २७ हीन क्रिया ८। १० । २। ५५। 
५७ ये गुस्की सषु हं ओर शुक स्को्काणका है इसठिये शुक्रकी भायु° 
८।२।२।२४ को शोक ३६ के अनुसार द्विगुण करो १।५। 
१६ । ३।४८ अयि ये शुक्रकी स्पष्टा ह) एवं शनि बारहमं स्थानम रिथिव है 
ओर यह अशम परह रै रस्थि इसी आपु ५1 ९।५ ¦ २४ । भ व 
(पूरी ) आबु हीन कौ शेष ० ।०। ०। ° । ° यहं शनिकी सषु इ । 
बा टपर बटवान्‌ है इसरिये ठी वादि भयु ४। ०॥ १५। २७ । ° 
: के कके ४ अंके ठम राके समान वषं ९ युक्त कथि १६ षं हूए, 
रेषमासादिकं ० । १५। २७। ० यै ठ्नके अशादिक २३ । २८। २५। 
को बारह गणाकरके भाये हृए मासरादि ५।११। ४९ । ° शकं कि १३। 
९ । २७।१०॥ ° ये वृषादिक छग्नकी सषु हरं ॥ इत्यायुदायः ॥ 
स्षठायुयोग ६१।९ । ° । ३२। २० ॥ 
अथ स्पष्टखायुचकम्‌ । 


(१ 
[>~ ) 1 "कि । 2 1, षणी 


५ |२०।९०| ५|८ | १ ठ 
५ | १।९०|९|१०|५|० | ९ ५ 
१६।२१३।१४| ९९ २, | ९६ | ० |३७| ° 
२२२५४९४४ |५५| ४ | ० |९०|३९ 
१८।२१।१२।२४,....------- २१।१२|२.४।५७ %८| ० | ० ।३० 
दुशासाधनमाह- 
तादौ ६रिशोतरी दशा । 
रवेः षडिन्दोदैश १० सप्त = युवो 


गनेदवो-१८ऽगोषिषणस्य षोडश १६॥ 


(६८)  पूीमागंदीषिका । 
` शनेर्मवान्जा १९ नगभूमिता १७ षिदो 
नगा ७ स्तु केतोरनलद्रलाः २० कवेः ॥ ४२॥ 
अव दशान कहो है, निम भथम्‌ विंशोत्तरी कहते है-रत्तिका 
तक्षको आदे कमे भथम्‌ सथैकी ६ छह वष दृशा, फिर चद्रकी ३० 
वर्की, मेमढकी ७ वर्षी, राहुर १८वकीुरकी १ दवष शनिकी १९ 
रपी वुधकी १७बषकीकेतुकीऽवषेकौ शुक्रौ, २०वृप्की दशा जानना॥४२॥ 










श 


शोत्तरीद्स्चाचक्रम्‌ । 










































र चं | भे. | ग. | ण. | श के | शु. 
५ | १० | ५ | १८ | २६ | १९ | १७ | ७ | २० 
क | रो |ख्‌ |आ | प्न पुष्य] भा म पू 
उत्तर इ |चि |स्श|चि |भ [ज्ये म्‌.|ष्‌ 
ड भ्र । ध । श ड | र अं | भ, 








अष्टेत्तरोदश्चा । 


खेः & षडिन्दौसितिथयो १५ ऽप्र भूथुषो 
नगेन्द्षो १७ ज्ञस्य शनेदिंशो १०गरोः। 
नवेन्द्वो ३१९ ऽगो रवयः १२ समाः सिते 
धराशिनो २१ वेदहुताशमे शिवाद्‌ ॥ ४३॥ 


अषटो्सीदशके वषौदि मान कहते ६-भार््रानक्षचकौ मादि ठे कमपे 
भथम चार्‌ नक्षत्र (आ० पु° पु० आ.)की, सयकी देवर्षी दशा, फिर तीन 
नक्ष (म.प्‌. उ. ).की चदकी ३५ वषी, फिर चार नक्ष (ह. वि.खा 
वि.) की मौपकी < वर्षी) फिर तीन नक्षत्र (अ, ज्ये, म्‌. ) वुघकी १७ 
वपेकी; पिर चार नकष््र (प्‌. उ. ऽभि, भ्र) की शनिकी १० वर्की, फिर तीन 
नक्षत्र (ध्‌. श, प.) की गुरुकी १९ वृषी, तदनतर चार नक्षत्र (३, रे. अ 
म, ) फी राहूकी १२ वषेकी, तदतंतर तीन नक्ष (छ. रो. मृ.) ी शुक्रकी 
४१ पर्ष भष्टोत्तरी दशा जातना ॥ ४३॥ 


मापदीकसहिता | = -  ( ) 






तः 

१०१९१२२९ 

न्‌. | पू. |ष. घ. | इ. | 

न्य. | उ. | रे. 

:4 ऽभि, मु. 
| ^|. 1१|| 


० ००५ 


| म [इ 
१ 


आ. |म्‌. |. 
षु. |ष्‌. |डि. 
पु. |उ. |स्वा. 
|| ` | 

अथ योगिनी दसा । ५ 

जतुमेँ विधुक्तेऽषतष्े दशा मंगला पिगला धान्यका भ्रामरी च । 
ततोमद्रिकोर्का च सिद्धा क्रपास्संकासनिषिद्याःसमेकेकगृद्धाः४९॥ 
अब्‌ योगिनी दशा कृते है-जन्म॒नकषतरकी रैस्यामे तीन पिना . - 
आका भाग देना एकश आदि ठे शेष वये सो कमते १ मगढ 
२ पिंगला ३ धान्या भामरी५ भद्रिका ६ उत्का ७ सिदा ८सकटा दशा एक्‌ 
एक व वदती इई एक भए एक नेट इत क्रमते जानना ॥ अर्थात्‌ म॑ंगटाए्क 
पगा २ वर्षी ने, धान्या ३ वृकी ऋ, भामरी ¢ वर्षी , 


१ वर्षकी श्र | पारव्‌ .४ कष 
न्ट, द्रिका ५ वर्की अष उल्का ५ वर्षो ने सिद्धा ७ वर्षकी च 


कया ८ वर्षी नेष्ट जानना ॥ ४४ ॥ 

















शष. |रे. 
पू, |अ. 
भ्‌, 


"प 









द्गेऽसय दाया दवा विशोः दशा! ` 
रषे चन्द्रस्य हर्या राचावष्ठो्ी मता ॥४4॥ 


-{ ५०) पीमागेषदीपिका । 


अन्यथा योगिनी कायां सदा कायां महादशा । | 

मव दशाके योग कहते ई-शुहपक्षका जन्म शे ओर छम्‌ र्यकी 
हेर दिनम जन्म हे त विंशोत्तरी दशा करना. एवं छष्णप्षमः जन्म 
ओौर दरम चदकी शेरा हो रतिसमयमे जन्म इभ है तो अषोत्री. दशा 
कृरना ॥ ४५ ॥ §न दोनों येोगोका समव नहे तो योगिनी दशा करना 
, ओर महादशा सदः ( स्वैदा ) कला ॥ ` 

अथ दृक्ासुक्तमोग्यानयनमाह । 

चन्स्य रिक्ताः खभिभे ८०० छंब्धाः स्युगंततारकाः ॥ ४६ ॥ 

शेषा इताः स्वपाकाब्देहरेणप्ताः समादिकाः। 

गता दशा सा पक्षान्दे उनिता भोग्यसंक्ञिता ॥ ५७॥ 

अव दशके भरू भोग्य उनेी रीति कहते है-चदरमाकी कटा करना 
आढक्ौका ८०८ भाग देना, जो ठग्ध आवे वह गवनक्षत्र जानना, शेष र 
कडा उसो अपनी दशाके वषे ( विंशोत्तरीके मुक्त भोग्य करना हौ तो श्टोक 
४२ फ अनुसार कत्तिकाको आदि ठे भिननेसे जन्मनक्षत्र जिस रष्टकी दशमं 
आणा हौ उत्त दशमे जन्ष हभा रेरा जानना. जिर परहकी दशाम जन्म इभा 
उसके दशाके वृष लितने हौ उतने पर्ष ओर योगिनीके भुक्त भोग्य करना हो 
तो श्लोक ४४ के अनुतरार जिस दशमे जन्म हभ हो उसके वर्षते, अषटोत्तयै 
करना हौ तो श्छोक ४२ कै अनुसार जिस पह दशां जन्भ हौ ऽस॒की 
नितने वकी दशा हो उतने दषे ) गुणौ करना. हार ८०० का भाग देना, 
जो ठञं भावे वह्‌ वषं जानना. शेप बचे उनफो९ रवारः युणे करना ओर ८०० 
आण्सका माग देना उष्य मृसभवे शेषको३० वीप गुणे करना ८०० आठ- 
रोका माग देना छप्‌ दिन आवे, रोष बचे उनको ° सौ गुणे करना फिर ८०० 
आका भाग देनाजो उत्थ मपे वह षटी जानना बे उपतको फिर६०साठ 
यृणा करत< ० “का भाग देना ङब्प आपे वह द जानना। ठेते मवे जो वर्षी- 
रकं वृह गतदशा ( मुक्तदशा ) हो उस भुक्तदशाको दशाके वर्पस हीन 
रुना ( सोधन ) रेष वचे वह भोग्य दशा समञ्चन ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


ब 
2 जीर बोणिनीते इछ मिन रीति दै इ कारण गषटोत्तीै सु्ोग्य खानेकी रीति अकग 
सगे टिली! 


भापारीकरसहिता । (७१) 


विशोत्ती दाना उदाहरण । 


प्ट वन्मा ५।१९।१९। ४९ इतकी कठा १०७५९ | ४९ इसके 
८०० आढक भाग दिवा उम भामे यह गतन्षवह हमा शेषकला 
२५९ । ४९वची इको श्टोके ४२ के अनुपतार एृत्तिकाफो भादि छे मिनत 
अन्पृनक्षतरे चिता भौमी दशाम माया इत्य भौमे दशके वष ७ सरातसे 
गुणे किय २५१८ । ४३ हूए हतप ८०० आप्तौ माग दिा छभ्ध ३ वषं 
भाय, भूष ११८ ।४३ वृचे नकौ १२ बारह गुणे किवे १४२४। ३६ हूए 
दनभ ८०० आद्मौका भाग दिया ठ्य एक मास॒ आया भेष ६२४।३६ को 
३० तीसगुणे किये १८७३८} ° हूए८०० आदनो भाग दिया छब्थ२१ 
दिनि आय शेप ३३८ ! ० वच दूनको ६० सराढगुणे कि २०२८० | ° 
हए नमं ८० ०अटिसौका भाम दिया छ्य २५ प भायी शेषं २८०।०को 
६० ्तादगुणे किये १६८००। ° हूए, फिर इनमै८०० आस्तीक माग दिया 
ठथ्भ २१ पठ आयी शेपण शरुन्य वची । इपभकार वपादि२।१।२३।२५।२१ 
भौपकी भुक्त दशा आयौ, दशके वपं ७ ते दायी रोपर।१०।६।३४। 


३९ पृची यह भौमी मोग्य दशा हर ॥ 


भ केकयान 


विदरेत्तरीदशायत्तम्‌, 





| ज गोण यिं 














१७९३ |१५९७|१८१५।१८११|१८५०।__ 
141८-८ | ८ {८ |; 
१६ | २३ | २३ | २२ | २३ 
पै | २८ | २८ | २८ | २८ 
५.१९ ।.६८ 1८... | | ^~ 





(७२ ) प्रीममेभदीपिकी । 


योगिनी दश्षाका उदाहरण । | 

न्प नक्ष्की संस्था १४ मे तीन ११िहयि १७ हर अदका भाग दिया 
सेए १ श्च इसे १ पएहढी मगा दशा वषपकी प जन्म हुभा, दत्तक 
५१ एकते शद्रमाकी कटा १०७५९ । ४९ के अठषतोका माग देने रेष 
ब्य ३५९ । १९ हतक गृणे किये ३५९ । ४९ दूए, ईनम्‌ ८०० 
आहसीका भाग दिया ठन्य ° शत्य वृषं भाया शेष ३५९ । ४९ को कमस 
१२॥। ३० ६० । ६०गुणे करके ८० णका भाग दके विशोत्तरीवव्‌ मासाद्क 
ठाये यह योगिनी मेगढाकी भुक्तं दगा हृदं ° ।५। ११। ५५। रे इसको 


मृगहाके वथ १ भपेहीन किया शेष ०। ६।१८। ४1 ५७ यहं भोग 
दशा हूद। 
योगिनीदश्ाचत्रस्‌, 
( | हः) 
| 8 
२ 
य 
६ 





भाविके, ५१ 


८ 


च 
५1 | 4 4 


९१८१२२२१ {९२५ [१९३८ ॥ [१९४२ ९ [१९६४ 


(५५ ९ [4 ५ ८ 
३६ | ३६ 





अष्टात्तरादसा वनानका राति कहत ह- 
पथम्‌ वुद्रमाकी कठा करना उसमे८००आठसोका माग देना. जो छञ्ष 
अपि चः गत नक्ष जानना; शष केढा षये उपो श्डो० ४३ के अनुतरार 
जिम भरहकी दशमे जन्म दभा हो उप ग्रहे दशके दर्षे गणन करे आढ. 
सो ८०० का माग देफे विंशोत्तरी दशावत्‌ वषादमुक्त दशा ठाना } तदनतर 
उत्त भुक्त दरामं जतन नक्षतरकी दशा हौ उनेका ( चार नक्षच्की शे तो. 
४ चारका दीन ३ेकीहौ तो ३ तीका) भाग्‌ दके व्षीदिकं ५ ठाना 


भाषादीकसहिता । (५३) 


जो भाषेवह एक्‌ गक्षनकी पृक्ता समञ्ना फिर जिते नक्ष्रकी दशा ह उत 
जितनी सर्याफे नक्ष गत हौ उतनी पैष्याते (१ पएकगव हौ तो १ सेदो शे कोर 
रपरेहोपोरेतीनपे ) जितेन वर्की दशा हो उन वर्पो गुणे करना भौर उक 
भार नक्षनकी दशाहे तोका तीनकी शे ३ तीना मागदेना नो भ 
प वपे मास उपर आपी हूर एक नक्त्रको मुक्तदशाके वषार भिना सो 
सपण मुक्तं दशा हवे उत्त भुक्तदशाको दशके वर्षमे हीन कटा मोग 
दशा हवे प्रतु चन्दमाकी कडा १५२०० रद्रा हार दोपे भाषिक शे 
तो चंदरमाकी कृठमिते १५२९ गदरा इनार प्तौ षददेना शेष कठा व 
न उपतमेते कमसे नीचे टिसे हए कोष्ठके जो नक्षनोफे 

म षके संड ई पे शोधना ( हीन करना ) जितने सड 

गय निके उतने निकाठना) नो खंड नीं निके बह 


स्प ।५४६ (य 
४० किः 
| 


< २५2८129 अगु सण्ड समन्चनाशषवचे कडा उको र०तीः 
२६५२ सरुणी करना ओर अशुद खण्डा माग देके मास 
दिनि पदी पठासक चारफठ ठाना । यदि मा १९ बार्ते भविक हो तो माम 
१२बाराका भाग देना ठढ्ष अवे बृह वषं शेष भारि सम्चना एते आये हए 
द्पास्किमे जितनी सैस्याके सण्ड निकरे हो उतनी ही भवयेक सस्पाेरवषं द 
मास िढाना(अथौत्‌ एक सण्ड निकटा हे तो रपृष्मासदो सण्ड निकटा शे 
तो ५ तीन सण्ड निके ह तोऽवृषदमास्‌)भाे पहं शनिकी ुकदशा सम्‌- 
ना, उषो अपने दशे षं १० मेते षने भोगदा हेवेगी, यह रीपि 
केव चनमा कटा १५२० ०प्न्दय हजार दोोपे१७६० °सतरा इनार छः 
सौ परत हो वहतक ही कला रेप नही कना, मोतरीदशके भुक्त मोग्य 


हमि इति । 


१-बा.2.पा.[ऽभि, 
६०० [९१६ 
८1 












८०० 
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अष्टोत्तशेद्रा-उदाहरण. 


साष्ट चदा १। २९, १९ । ४९ इतकी कठा १०७६९ । ४९ हूं इषं 
८०० आहकौका भाम दिया इन्ध १२ गत नक्षत्र भाषा शेष ९५९ ४९ बचे , 
इनके श्टोक४ ३ अनुपार हस्तक भादि ठे वार नक्षरका मौमृकी दामे जन्म 
नकष चित्रा मिरुवा ह इसमे भौमी दशाके वभत गुणे किषे२८।७८ ` 


(७४ )  प्रीपरममदीषिका । 


३२ हए। इनम ८०० आदसौका माग दके विंशो्तरीदशावद्‌परीदि ३७ ५ 
२५।२४। ये इनमे भोमदशा ४ नक्षत्रकी है इसटिये चारका माग दिया इश्च 


र्दि०।१०।२३।५१।२१ये यह एक नक्षद भुक्त दशा हुदै, तदनतर यह, 


चार नकषव्रकौ दशा है इशे ९ इष्ट तक्ष गत है इसकारण १ एके दशके 
व ८ को शुणे किये < इष इनमे चारका माग दिया ठव्य २ वपं अपि ये 
एके नकषनकी उपर मायी हई ुकदशा०।१०२३।५१।२१)के रष ० युक्त 
किया सो वर्षादिक २।१०।२३।५१।११ मौम्की स्पष्ट मुक्त दशा हदं । इसको 


भौमके दशे वर्ष ८ सेस षये शेष ५।१।६।८। ३९ भोग्यदशा हू 


रानी द्राक्षा कासित उदाहरण, 


शनिकी अशोतरीदशाषाधन आपिजिच्क्षतर हनेके कारण भि्नरीविरे किया 


जाता है उसके बनानेकौ युक्ते भयम्‌ कही ही है परंतु वाठकोके एुबोधाथं उसका 
एक्‌ कृलिपत उदाहरण कहते है.--स्पष्टदन्द्र ९३६ । ४० ।० इसकी कठ- 
१७२०० सतर हजार दो सर है यह कठा पृन्दरा हजार दोस १५२०० 
से अधिक ह इसकारण चंदकी कठा १७२० ०भे१५२० ०।०पन्द्राहार दोप 
परा दिमेशेष्‌२०००।०कृढा वची दसमसे पवीपादकिशुवके संढके अक ८० ०\° 
आठसो पटाये शेप१२०००।०बदे इते फर उत्तराषाडा संडे अंक६०० 
छौ पये शेष ६००।०चे इसे फेर अभिनितूके संडके ं५३।२० 
पयप२४६ । ४० शेष वे इतमेसे £ घतं संड भवणके अफ७४६ । ४० 
चह निकरे & इट्य ये अशुदसंड हुभा शेष कृठा२४६।४ ० कोरे दी 
या कएन्च १०४००।० हूए इनम अशुद्ध खंड ७४६।४० कामग देके मा- 
पारि चार पर छाना ह प्रु ये दोनूं माज्यं भाजक ३ कठादि है इथ्यि 
सवाणत कयि भाज्य ६४००० भाजकं ४४८०० सदणिव हूए भाग्य 
९५२४००० म भानके ४४८०० का भाग देके मास दिन्‌ घरी पालक 
१९ छाय्‌ १३ । २७ । ५१ | २५ अपि-पास १३ बारा 


ॐ । पत क्वाद्कि १।१। २७।५१। २५ आधे इनमे पवीपाडा उत्तराषाढा 


९ ह इतकारण १३ मै, बारांका माग दिया छव्ध १ व॑ शेप १ माच । 


~~ 


॥ (५५). 


क, ७, भष$ ~ 


ओर अभिजिद्‌ शन तीन नश्षनोके धरुवतंड कटा मे है इथ्यि ७ सतव 
देठःमाप्र मिछाये सो वर्पादि ८ । ७।२७।५१।२५ निकी गृक्तदशा.भायी 
दफो दशाफे वषं १० मेते हीन की शेप १।४।२।८। रेथवपीदि मोण्य 
दशा दुरं ॥ इति अशेत्तरीदशोदाहरणम्‌ ॥ 


[ 1. 8। 
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अथयन्तदैश्ञासाधनमा६। 


दशा दशाहता कायां स्वृ्वमानेन भाजिता। 
ठन्धमन्तशा जेया वषयाः कमशो बुधैः ॥ ४८ ॥ 
अब अंतर्दशा वनानेकी युक्ति के है-दशके वषो दशके 
रषे गुणन करना ओर अपनी अपनी दशाफे मानका भाग देना 
ठन्ष वपमासादिक आ षह कमे अपनी अपनी दश पिव ठो्नि 
अंवर्दशा जानना. अर्थाच विंशोत्तरी महादशामे भि हमं अतरदगातक 
बनाना हो उष भरह्के दशाके कपको विंशौत्तरीके ९ नव ही हके 
दशके. वपते कमते गुणन करना ओर विंशोत्तरी महादशाके मानक ( १९० 
एकस बीका ) माग देना । एव अषोत्तरीमे मित अहम अन्तदाचक्र वनान्‌ 
हो उस हके दशारे पर्षको अष्टोत्तरीके भाठ दी हके दशाके वपम 
कमे गणन करना ओर अषोत्तरीकँ भानका ( १०८ एकी आढक ) भाग 


(७६) क ध ` - प्ीमायेमदीपिका । 


देना । रे ही योगिनी दशाम जिस दशाम अंतरदशाच्क्र बनाना.ह उस्र दशकेः 
वर्षको योगिनीके अ ही दशाके वके कमसे गणन करना ओर योगिनी दशके 


ऋ ७, (५ 


मानका ( ३६ छततीप्का ) माग देना । रसे निष दशै अंतर्दशा फरनाके ` 
„` उसका जो मान हौ उसतीका माग देके करमते वषे माप्तादि ठाना जौ आव दह" 
अपनी अपनी दृशममे अपनी अपनी अंतर्दशा जानना ॥ ४८ ॥ 
उदाहरण । ` .. । 
~ -लेसे विशोक्तरी सर्यमहाद्शाम अंतदेशावक् बनाना है सर्यमहादशाके वषंद है , 
.“ इ महादशाके वषं ६ को सयं दशाके वेषं ६ से गुणन किय ३६ हुए, इनमे 
` विंशोत्तरी दशाके मन १२० का भायदिया ठन्ध ° वषं रेष ३६ को १२ ` 
. बारागुणे किये ४३२ हए १२० कों भाग्‌ दिया म्प ३ माघ अये शेष ७२... 
पचे इनको ३० तीप गुणे किये २१६० इष्‌, इनम किर १२० का भग दिया . 
ध १८ दिन आये शेष० वची इसको ६०: गुणा कके १२० का माग. . 
भ्या छश् ° । ° धटी पठ आये; एते वषादिक ०।.३। १८।०.° सूय महा 
दशाम सूयी अंतदेशा आवी । फिर शयं दशारे वर्ष द को वदमहाद्शाके व-.. 
.१० सगुणे किये ६० हुए इनमें ३२०. एकश. बीका मागं; देके ` वपाक - 
. कम्‌ खये .० ।६।० 1 ०1 ये सूयं महाद्शमें चंदो अंतर्दशा -आयौ-एवं `. 
, द्शाकं पष ६ को मोमदशके दष ७ सातंसे गुणे किये० २.हए १२०.एकपर ;. 
पौतका माग देके वर्पादिकं छपे०।.४। ६।०.। ° सूर्म भौमकी .अत- 
रशा जायी ते ही फिर सूं महादशाे प॑ ६ को राहशाके व६१८ अवतेः: 
| ध करे १२८ आये इनम शाके मान. १२० का माग "दिया ठर. . | 
८ २५१०. ०। शूषं महादे राक जतदैशोमे जयौ 1 इतीपकार 
०.९ व द को गुरदशाके वषं १६.सेगुणके१२०कां भाग देनेे०।२।१८।..': 
५ ०।०। वषादिक्‌ यय गुरो तथा शगिके ववं १९ सं दशके परव ६को गुणः: 
धम म ४ १२० श्ाभाग देने वादि । ११.१२.164. 
का भग दनङगे०। १, 6 10 
९ दय दाद क # ० (० वुधकी. अंत तथा दशके वष १ 
¦ ° केकी सी वार स गुणक १२९० का नागि देने ०.1 ४.1६ 1९ (८ 
| र॑ दाक षको शुकः महादे वर्षर०. से गुणन कफे 


भाषादीफातहिता। =. (७७. ` 
दशके मान ११० का भाग देतेते १। ०। ० । ०।० ।वषीरिक र्व ` 
दशम शुक्रकीं अतरदश। आयी । इषीपकार विशो वद्र रेष रकी 
तथा अषटोत्तरीयोगिनी भादि दशाम अतरेशा जानना ॥ इति ॥ 
(अथ विरोत्तरीमष्ये अंतर्दशाशक्राभि) 


|  सूधम्येतदृशा. चंद्मर्तर्दशा. । 
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(७८) पीमामभदीपिक । 

( अष्टोत्तरीमहादन्चामध्यैतदैश्चाचक्राभि ) 
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भोषारीकापहिता । (७९) 


[सि 
भद्धिकामर््येतरदशा. | उत्कामध्येतददा, 
धात्‌ ड. | ञि. स, | म. | पि.| धा शा भ, 
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अथातर्दलामष्येविद्ानयनमकारमाह । 








अन्तदशाया दिवसाः स्वस्वषर्षः कमाघ्ताः । 
स्वमानागैताः प्रा विदशा दिवसादिकाः ॥ ४५ ॥ 


अव विशोचर्ादि द्शाकी अंतदशामे ददशा केका भकार कय । 
अतशाके दिनो अपने २ वपष (विशोक भत्व ॥ गो 
तरीके यादि बरहंफे वषे -अषटोचरीक मतके को अशोचरीे 
सर्ादियहके वर्षे योगिनीकी संतरदशके दिनोको योगिनीकी मेगलादिद्शाके 
वपम रमसे गुणन कशा ओर पने भपृने दशामानके वषो (िशो तरीक 
अंशा विदशासापनमे विशोकरीके मानके१९० पकौ बीका पं मधे 
तरीमे१०८क योगिनी ३६ फा) भाग देना, जो छब्ध आवे वह दिवसा रेफ 


( दिनादिकं ) विदशां जानना ॥ ४५ ॥ 


{<° } पत्ीमाममदीपिक । ` 
उदाहरण । 
जैसे विंशोत्तरी पूं महादशमे र्यी अंतर्दशा मास ३ दिन १८ कहै 
इमं विदशा करना है शर्य इक दिन क्ये १०८ हए इनको विंशोत्तरी 
दशके पूयैकं वषं ६ से गुणन क्रिमे ६४८ हए इनमे विंशोत्तरी दशाके मानके 
वर्षं १२० एकरौ बीका माग दिया छष्य ५ दिन आये शष्‌ ४८ वचे इनको 
६० साढुणे रिं २८८० हप इनमे १२० एकौ बीका भागं दिया 
ठन्ध्‌. २४ धरी आयी शेष०्वषी ६० साठ गुणा करके १२० का भाग देनेसे 
१ पढ आयी यह पूर्यकी अन्तरदशं ५ दिन २४ परी सूर्यकी विदशा हद । 
रे ही सूयी अंतर्देशाके दिन १०८ को चंद्रादिकके वर्धसे करमते गुणन करके 
१२० दशामानका भाग देनेसे दिनादिक सूर्यकी अन्वर्दशामं विदशा इदं । इसी 
भकार विंशोत्तरी दगाकी शेष वद्ादि ब्रहकी अंवदेशामे क्था अशेत्तरी थोगि- 
सीद अंतदेशामे विदरा दिनादिक जानना ॥ 
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उर्व स्थाप्यो जन्पशाकः शकाषो जन्मोलन्नः पाञ्चिनीप्ाणनाथः। 
पद्रषाचतशाब्दादियुक्त तस्मिन्शाके स्पष्सूयों दशति ॥ ९०॥ 
अव मुक्त भोम्यद्शा अंशा विशाम नन्पका शक ओर स्यं नोद्‌ 
नकी रीषि कहते है-ऊपर जन्मा शक.छिसिना ओर शके नीचे जन्मसम्‌- 
यका स्प्टय ठिसना, उसमे वपौदिक्‌ मोग्यदशा युक्त करनं भोगयदशाके 
उत्तीणि परमया शक भौर वरं होता है। ए ही. दशके आरं शक ओर सूयं 


(८८ ) ्ीमयेषदौपिका । 


अंतर्दशा युक्तं करप यतदशाकं उती समयका शकं ओर परय होता हे 
ओर अन्तदशके आरम्भक शकं ओर यं विदशपर युक्त कनेर विदशाके 
ऽ्तीणं समयका शरु ओर स्थं हेता है ॥ ५० ॥ 
उदाहरण ! 
सप्ट है, वंशोचरी योगिनी अषोतर दशाके चक्रमे शक ओर सुय युक्त 
हिया रै उ चक्रमे प्गक्षना । 
इति दशंत्दशादिदशानयनश्लरः। 


अयागिस्यन्दसाघनयं ! 
सौरमषदिनायिन सतेतान्दाः एतुल्यजः। 
जन्मोत्यद्गणेनाध्या इन्याद्रषष्टुसे मणः ॥ ५१॥ 
अव्‌ अगामि पं साधन कृषे हैः-दिनादिक सरपं ३६५।१५।३१।३० 
म गतप्पोरो गुणन करना भौर उकम जन्सभवरा बरहतुल्यका सार्वयव 
जहयण गुक्क केरन्‌+ युुवारका आदि ठे दर्षे आरम्भसुम्यका साक्यव (दृषभ 
शक इषटी प विप सहित ) अहमव होगा ॥ 
शिश्वनाथः। 


मणाुष =स्वाक्िगोगाशयुकष्धिषटयत्त = आावमेयुक्त 
उष्वमखराभहता संकशेदं तिथिः स्थरं ससरन्द्‌ तवोऽधो 
दिनिद ॥ ५२॥ रसागान्वितस्येभतेकं ९२८ न्धा वही 
नाद्गाद् ३७ प्भागोन उर्ध्वः ॥ हतो याद्भिः ३२. शेषं 
यतमा गतान्डाः फं सेषुखेशः ११०९ शकः स्यात्‌ ॥ 4३ ॥ 
अहणको नीचै छिके उमे ३ तीन पिरान भौर २ दो जगे 

प्टसगा, एकं जगं स्थापून किये इषे ६९२ छ मे वनिदक भूमं देन,छन्प्‌ 


९ वरहतुत्यका अहनेण वनानेकी युक्ति सागे शोक ९४ भे बही है 
२ जन्प्मयवी इषटवटी पठ विप सहित | 


* अह्ण सतक माग देना देष०वचे तो गुसार१ वचे तो शु्रषार २ वचे तो शनिवार 


ससतमत शुखवारको आदि देष तेने उपरत शिननेते वप्रेदका बार होता है! 


भावादीकप्रहिता । (८९) 


भवे प दूरौ जगे शिते ह उप यक्त करना ओर उषे ६३ पिरका 
भाग दना ठम भावे दह उनाह जानना । नाको छपर शि हुए अहय॑णधे 
ए कना ओर्‌ ३० तीस भाग देना शप षे उन १ एक्‌ मिढाना सरो 
^ भतिपदाको मादि ठे वर््रशकी ति हे भौर छथ भतत वह भास- 
भण जानेना-किर मा्गणको रे छिना । भौर सदन दोणा कला 
१ उप ६६ छ््तट भके द जगे छिा एक जगे ९२८ नैप मदा 
सक माग दना छष््र जवे वहं दूरी ने एति हएत हीन कला रेष क्वे ` 
फे ६७ सूत्ठका भाग देना छ्य अवे वह उपर ति हुए मामणवेपे 
निकाठना ओर पम १२ बरक भागदेन षरे वह वैश भिपदाको 
भादि ठे गतमात् जानना भौरं छथ आदे वह तावं शह जानना । उम 
गतान्दे समहं ११०५ ग्यारहसतौ पांच पिरान वरं श्वेशका शछिवाह्न 


शक होता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
गणेकषदत्नः। 


विश्रन्यश्णेु्तो १२२३११३ प्रहलाधवनो गणः। 

पेषं तृपसान्ध्याव्यं ४०१६ शऋतुस्यो गणो भवेत्‌ ॥ 4४ ॥ 
। इत्यागाम्यब्दभवेशः । 

अव गरहछाधवके अर्ण वऋहुल्यका अहयेणं भाषन कनेरी युक्ति 
गणेश्दे्न कहते हैः-गरहटापवके अहमणमे १२२३११३ पिठाके फिर उम 
चके ४०१६ फो गुणन के मिलना सो कतुत्यका अण हमा ॥५४॥ 


। दृण । 

यहछापवका अहू्मेण ४०३९ मै १२६३११३ भिष्ठये ११७०१५२ हए 
दमभ ४०१६ फो चकर ३१ से गुणन करने १२४४१९६ अये इन- 
फो युक्त किये २५१६४८ हए य बरहुल्यका अहगंण हमा । इतके नीवि 
भन्पसमयक्री इरी ५६ प ४८ विप १८ ठिदनेसे २५१६४८।५६। 
४८।१८द६वयवहुल्यका अह्ण हापि भयम्‌ धहपुत्षका भहष॑ण सापन 
क्षिया । भव आगामि प्र १भा साधन करना है उसका ददा २६ है पिन- 


(%०) पत्रीषार्ग्रदीषका । 


दिकं सौर वर्षं ३६५।१५।३१।३० परे गाब्दरल्या २७ फो यणं रिय 
१०९५७ । ४५।४५।० इए हतम लन्म्मयका सावयवं महतुस्यका अहगपर 
२५१६४ ८।५६।४८।१८ युक्त किया २६२६०६।४२।३२१८ ये वषौ- 
रम्भसमयका सा्यव्‌ भहर्गण हुभा । अहगंण २६२६०६ भ ७ सरातका भाम 
दिया शेष १ एक बचा, गुसुवारको आदि ढे गिननेषे शुक्रवार आया, इशे 
शुकवारफे दिनि इष्ट घटी ४२ पर ३३ क्षपक १८ से वषं ३१ इकतीर्वा 
पवेश होगा परन्तु फ शक्के कौनसे मासक शेन तिमे भवेश होगा इतसफा 
निश्चय हनिके बस्ते अगि उदाहरण श्लोक ५२।५९ का शिषे द- 


अहग॑ण्‌ २६२६०६ को नीचे छिस २६२६०६ इसमे ३ ठीन मिय 
२६२६०९ हए इनको दो जगे ठस २६२६०९२ दसम ६९२ छसो व्या- 
नवेका भाग दिया ठञ्च ३७९ आये इनको दृप्री जगे छिखे इृए२६ २६००९ 
युक्तं किये २६२०८८ हु दनम ६३ तिरसठका भाग दिया.ठन्ध ४१७४ 
उन्‌ाह आये । इनको अहगंण २६२६ ०६मे युक्त किये तो २६६७८ ण हुए इम 
३० तीरा भाग दिया शेष २० वच इनमे १ एक्‌ युक्त किगा २१ हृष्‌ वह 
दषवेशकी विथी हई अर्थात्‌ २१ इकष्समी तिथिके दिन वर्षभ्ेश होगा 
२१ दुदी तिथि शुक भविपदाको आदिछे मिननेते छष्णपक्षकी ६ 
पषटीको आवी है इये छष्णपक्षकी छठके दि वरभमेश होगा । भौर ३० 
का भाग देप ठव्य ८८९२ आये ये मागण हभ इश नीचे छवा ८८९गको 
दो गुणा किषा १७७८४ इसमे छाछढ भिडयि १७८५६ इए इनको दौ 
-जगे छित १७८५० इसमे ९२८नौ सो जदका माम दिया ठष्च्‌ १९अे 
थ दूरी जगे टिके १७८५० मेते हीम किये शेष १७८३१ बचे इनको ६७ 
सतसरवका भाम दिया छम्धं २६६ अयि इनको मञ्चमण ८८९२ मेँ से षट 
शेषं ८६२६ त्रच, इसमे १२ बारहका भाग दिथा शेष १० वच इसटिये ैन् 
शु 3 भकियदाको आदिरे भिन्ते माव शुद्ध भरविषृदातक्‌ मत॒ १० माघ 
द ओर माधु ९ भतिपदाके अमि ११ माधषास्च वररदेशका मापन हुआ 
जर्‌ ख्य बारहवा भाग देने जपि ७१८ उने ११०५ युक्त किये १८२३ 
` ह क्वमक्शकता शाच्विह्नशक्‌ इमा-भ्थ शुक १८२३ग मरकत माष 


मापारकषहि। ` (९१) 


ष्ण ६ षी शुकरवारको भीषये शषटणरधादरि ४९। ३३। ‰८ पे ३१ 
इतीमा वषभ्वेश होगा. एसे ही अभीष्ट गताब्दके स्थ॑ आगामिवषं साधन 
करना । इत्यागाम्यब्दपरषेशः ॥ 
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(९२) | प्ीश्भदीपरकः | 


विद्यालये सारवसंहदश रस्नदवीरस्यनिवास्वासी १ 
यौदुष्रः पाठकवेशजादः सुपव्यवि्ान्विवनदरसमः ५ ५५ ॥ 
तत्पौजयन्यशाश्चक्रवह्शकरदुदधुना ॥ 
यहादेदेनं रचि पजीयारेप्रदीपिक ॥ ५६ ॥ 
मावस्य शुषधपशचम्या शके साद्धरकेपिते ॥ 
संएणां भावे व्रि परीमिष्रदीपिका ५ 4७ ४ 

इति शीमहादेवङतपत्रीयायंभदीपिका सुण । 


विदयाका स्प्रार एदे बारुकह्के. देशं अरदविरशणीय रावी नगयी 
( रतछाष शहरो विकास करेवाहे ओहुम्बर ज्ञातय पाठक्व॑शमे उलन्न 
उत्तम दिवुक्तं वन्द्रामजी हुए ॥ ५५ ॥ उनके पौन मोतीरामजीके पुव येचर- 
शुल्कं लानतेवाठे रेदाशंकरजी इए, उनके पुत्र बृहादेद ज्योतिविदने प्रीमायै- 
परीपिका साम स्थ बनाया! ५६ ॥ वह पएत्रीमागेपरदीपिका शाछिवाहन शक 
१७९.्‌ सृतरापरौ पेचानदेये साद शुक पचसी भूरवारके दिन रपुणं हदं ॥५७॥ 
मागेशीषिते पके द्ादशया गुरुदारे ॥ 
दक्यष्टभूिते शाके ठतेऽयं विद्ृतिमया ॥ १ ॥ 
इति भीव्योतिरविदस्थीमन्पहदेवछदपथीषा्भदीपिक्ायां तदासज- 
धीनिदष्न्योतिर्िदविरवेवा सोदाहरणमापारीका सुपाकिषयमद्‌ ॥ 
इति प्रीमागमरदीपिश्ना समाप्ता । 


1 अ त क । 
छन पवरमम ह तरैरिहपिण्ड [, = स, = = कवे 
९ “कटपयवममरिहपिण्डव्यरेरछाः ॥ ननि च वं सूत्ये तथा खरे केवके कथितम्‌ ॥ १ ॥ 
इत माचन कारिकाके वचनालुततार म-कै ५ न्ष~क९छ-कै ऽ कवे { रसे माह्चछ कके 
सकक्रा अकानो वामतो गत्तिः इस कमे १७९९ तत्रा पयानवे हेते है । 


भरीगणेशाव त्मः। 
प्रीसन्पहादेषेदेवक्षविरचितं 
& 
वषदीपकष्‌ 
भाषादीकासहितमर । 
नता गरपदाम्भोजं देरस्षं शिषशाश्दाम्‌ ॥ ' 
वरदीपकगरस्थस्य वृभाषाविह्तिं छ्छुमू्‌ ॥ 9 ॥ 
व व श्रीनिषासोऽहं शाखानां युखरेतवे ॥ 
य॒दघोनं ममाक्घानाष््पाश्च क्षमन्ठं तत्‌ ॥ २॥ 
माषाकार विघ्नविनाशार्थं गुह मणपतिको नमसकरहेप मगाण करे 
भाषारदनाके भरयोजनपूर्वक क्षमापन मागता है।' - | 
श्रीगुरु ( महदेवजी ) के बरणक़मरकी हेर (गजानन) को, शकर ओर 
शारदा ( सरसी) को नमसकार करके भै श्ीनिवस्शम्पा वषेदीपकर्यक) 
बाठकोको पुरम बोष होने ष्थि षष्‌ (शोर) माषारीका करता है ससम 
यदि भेरे अ्ननसे जो 8 क्षति री हय उसे पैडिोग वार्‌ क्षमा करं 
यह भ्राभना है ॥ १ ॥ २॥ 
भथम्‌ रिषटचारमरिषाठनाथं ओर्‌ निर्वतासे ््थपस्सिमाप्यथं बन्थकता 
सदेवको नमस्कार बगलाचस्य करते ह ॥ 
श्रीगणेश यरं नता द्धा ्रीधुदनेश्वरीष्‌ ॥ 
महादेवं महविवः इरे वषदीपकम्‌ ॥१॥ 
श्रीमगेशजीको, गुरुजीको, शदस्कणिकषदस निगठस्वमः शीशृकेशवर 
जीको आर भकरको, नमस्कार करके महादेव व्येति वपदपक ( वषे 
गणितमाका भकाश कलेवाढा दीपक } नाम मैथ करते ६ ॥ १ ॥ 
प्रतिवर्ष जन्यरहोदयासूव जानीयाद्‌ ॥ २ ॥ , 
. वृषवर्षमं जन्पके इए वार ४ ठद्चादि प्रथमं जानना ( हृएवष दनानेके 


सुभय- जन्माक्षसं ङसि हए जन्मा वार इषवयी स्य्पयं ठ भादि पठे 


जानक वेषैके गणितका आरस्म कृत्‌ ) \ ९ \ 


(९४) „  वेपेदीप्कष्‌ | 


सौरवषारंभाच्छकपरृततियैदितम्या ॥ ३॥ 

सरवे आरम्भे ( मेषति जिप् दिनि प्रवेश हो उप्त दिने) 
शकंकी श्रदृत्ति जानना ॥ तायं यह है ` कि चेचशद्ध॒भरतिपदासे “मधोः 
सितादेदिनमासषषयुगादिकानां युमपसद्ृभिः इत्यादि वचने जो भी 
संवत्‌ शककी भवति होती है तथापि “ वर्पायनतुयुगप्वकमन सौरव इस 
व्नस्े लवतक येपरसकांवि प्रवेश नं हौ ववतक शकमदेश नहीं हेता, शस 
कारण मेषरसंकांविके भ्रवेशके भरम ओर चैत्रशद्ध ३ प्रतिपदाफे अनेतरका वर्ष 
कणा हे तो प्डिदीके शके करना ॥ जसे सेवत १९५५ म मेपरेकाति 
वैशाखूष्ण ६ पष्ठी मोमवारफे दिन भ्वेश हुईं ह उसी दिने १८२० का शक 
भवेश हुआ इसष्यि वषसाधनमं वैशाखरष्ण ६ पष्ठके पहि शक १८१९ 
ही मानके वर्षं करना॥.३॥ 


इष्टशके जतुः शकने गताब्डाः ॥ ४ ॥ 
अभीषटशकर्से (जिस शकका वषं करना हो उप॒ शकमेते ) जन्म- 
समथका शक हीन करने शेष ब्वे वह गताष्द ( गतवषं ) हो ॥ ४ ॥ 
जन्माकतुरयोऽको यत्समये वरष्रेशस्तमैव ॥ ९ ॥ 
| अन्ममयके सूयक समान ( बरावर ) सू्यं॑भिस दिन जिस समय अवि 
उस दिन उस समय ही वषेभवेश होता है ॥*५ ॥ 
याताब्दाः पपाधिकषहशदताः सभेमाप्ता जनमवारादयिता 
वषग्रवेशवारादिषेषकाः ॥&॥ ` 
गतान्दोको ( गतवषौफी ) १००७ एकहनार दाते गुणे करा €०० 
आढसतोका भाग देना ठब्ध आये हद वारं॑षटी पृक विपृासफ चार 
फृकमं जन्म समयफे वारादिक (वृर दृष्ट घटी पर विप ) बुक्त कृरना 
वमवेशके वारादिक ( वार इष्ट षटी प पक ) का बोध हो अथत्त 
(गत वर्षको १० ° ऽएकंहार सात गुणे के८० ०आटपतौका भाग देना उन्ध 
आवे कहं पारःजानना शेष बचे परनफोद०साढ गणे करना भौर८००्का माग 
केना छव पटी भवे शेष बचे उनकोद० साठ गुणे करना ८० णका माग देना, 


वितते -सेबनपत परह 


भापारीक्छहिवम्‌ । { ९५) 


खय पृ मव भष ये उतो ६० छ गुणे फटा भौर ८०० आपनीका 
भग देना उन्थ विषठ भावं एते ८०० भाय देके वार परी पृरुविषखासकं 
शार फठ छाना उनम जन्मप्रपयक बार इष्टषरी पृ दिपृडादिक युक्त कला 
पष प्रवेशके वारादिक हा ) ॥ ६ ॥ 


शिवता गवान्ध्ः स्वखाद्रीन्दुखवान्या जन्मरिथ्यन्षि- 
तास्ते खाथिशेषेऽन्दवेशतिथिः॥ ७॥ 
म्बरह गुगे किये दूए गताब्दोम मप्ना १७० एकौ सपरवां भाग युक्त 
कना ओर जन्मतिथि मिढामा तीप ३० का भाग देना शेष वृचे वृह 
क््॑येशकी तिथि जानना ( मारी ११ गृणे करके २ जगे छिना एक 
जगे १७० क़ भाग देना छब्ध भावं वहू दृषरी जगे युक्त करना उकम शुहति- 
पदा आदि ठे जन्प्िथिकी वैया पिना ३० तीता भाय देना शेष कषे 
दह शुक भतिप्रदाछो आदि ठे वपं शरश पथि है )॥७॥ 


क्चिद्ने भूयते वा ॥ ८ ॥ 
के समय गणपते छाय हुई वेश पिथिके दिन पपं प्रवेशक वार 
नह भिडे तो आयी र पिथिमे एक षद देना व एक यक्त क देना (तिथे 
पपशका वार परि हो तो १ वया देना जगि ह तो ¶ मिह देना )॥ ८॥, 


जन्मारकशादियमारतोऽन्दपरेशनिणेयः ॥ ९॥ 
दव्दमेवेशञाध्यायः ॥ २॥ 


अन्समयके स्प्टपयंकी राशि अंशके समान राशि करर अंश जौर 
शके वारे पवेश निर्णय जानना ( जनके सयक रशि अश ओर 
पवेशका वार ये वी जि दिन गि उप्त दिन वरपवेश होगा ) ॥ ९ ॥ 
उदाहरण । । 
ससिविशरीवद १९९८ शके ‰७११ दमने अपातमाषरप्ण ६ 
तीया परं ४ तुया भौमवारे चितरनक्षन ्रीषयदुादिष्वर्वादि ५६ । 
४८ । १८ स्पषटाकं १० । १६। ५६।१९ । छ० ९।२९। २८. 1२९ 


{९६ } 





दद्र ५ 1 २९५} १९1 ४९ । समये ज्योतिविच्छीनिवासशपणो जन्म । 
द॒ जन्मपनका पर्पपत्र अभीष्ट. शक १८२१ का कसना है इत्तलिये शके १८२१ 
यैस जन्पशफ १७९३ परायां २८ शेष वषे गताब्द ए इनको १००७ ते 
गुणे किये २८१९६ हू हतै ८०० आतो माग दिया उन्ध ३५ बार 
अये शेष १९६ ववे इनको ६० सराह गुणे क्ये ११७६० हुए । क्षिर इनमे 
८०० आढक्रोक भाय दिया ०११४ घरी यी शेष ५५० वरचे इनको किर 
६० शाट गुणे कि ३३६० शदरए्‌ ८०० का माग दिषा ठव्प पठ ४२ अवी 
शेष ° क्ची इसको ६० गुणी करनेसे ° हूं ८०० का माग दिया छब्थ्‌ ° 
शत्य विपरर आयी । देसे आटशौका माग देके ठञ्य वार ३५ परी १४१८७४२ 
विपटासक चार फृढ आध इनम जन्म समयके भौमरवारके ३ इटषदी .५६प्‌छ 
४८ विषर १८ भिछगरे २९।११ ! ३०। १८ हए बार ७ साते अभिक है 
भतः वार ३९ म॑ सावका भाग्‌ दिया शेष ४।११। ३० । १८ ये पूष 
भवेशके वार घरी पड वरप इए. 
तिथिसाधन ! 
गताम्दर्को ११ गुणे क्षेमे ३०८ इए इनको दौ जगे छिव ३०८ एक 
जगे १७० कय भाय दिष्‌ ठव्ध्‌ १ एकं आया यहं ३०८ मे युक्त किया३०९ 
इए इनन छष्णयक्षकी ४ चतु्ौका जन्म है इससे शु प्रतिपदा ४ परैव 
गिननेसे जन्मदिि १९ हद ये मिरये ३२८ हए इनमे ३० तीक! भाग 
दिप रोपर८वचे यह वर्मरेशकी तिथि हई शु मतिमदाफो आदि ठे मिनन 
जहास उष्यप्चका 3 ३त्योदशि आयी प्रु ्रयोद्शाके दिन वृ्षपवेशका 
शर ष नह मिठता है इत कारण इः १ एक सिथि युक्त करनेसे १४ चु 
९ ३1 "एव्‌ तिथि निश्वय्‌ होनेके अनन्दर नन्ष सुमृयुके 01 (य होनेके अनन्तर नन समयक स्ट र्यकी १ ०२ारि वर्यकी १ ०राकि 


१ रिवो वीर गिते जति ई ¦ ५ 


` भापारीकापरित्‌ । (९७) 


१६ अंशके समा अंश भौर वपं वेशा वार पुथ, अराव माघढष्ण १४ के 
दिन मिक्ता है, इखिमि सदत १९५६ शके १८२१ प्व्वमानमै अमां 
मापकष्ण १४ चतुर्दशी बुधवारे दिन सयोदयसे ३ परयादि ११। ३० । 
१८ समयमे वषं २९ परेश हा, य॒ताग्द २८ ॥ 
इति श्रीज्योतिविद्ररथीमन्महादेवङृतव्दीपिकास्यताजिकम्रथ तदङ्गनश्वीनिवासविरचितायां 
सोदाहरणमाषाग्याए्यायाप्दपवेज्ञाध्यायः प्रथमः ॥ ! ॥ 





इष्टवारादिष पतिपगतपंक्तिवारादिडु शेषो दिनाबी धनष ॥ १ ॥ 
अपने इष वारादिकपेमे पादी यी हृदं समीपकी पक्ति ( अवधि ) 
ठे वारादिकं ( बार इट घटी पठ ) हीन करनेसे जो शेषं बचे वहं दिनाक्कि 
धन्‌ चाढनं होता ६ ॥ १॥ | 

आगापिषर्तिवारादिषु पातितेश्वारादिष रेषो दिनायघ्रणप्‌ ॥२॥ 

अगिकी पृक्ते पारादिक (वार ९ षटी पठ ) रेते पिदाठीके अपने इट- 
बारादिकं हीन करनेसे जो शेष॒ वचे दृह दिनादिक ऋण चरन होता है । 
अर्थात अवाधिके वारादिकर््े अपने वारादिक हीन कृरनेसे कृण ओर अपने वारादि- 
कृपेसे अवपिके वारादिक घटने पन चाठन हता है ॥ २॥ 

दिनाये मतिम षषटातेऽशादिसतेन प॑पिस्थग्र संस्छृते सपः 

खगो के व॒ वैपरीत्यं संसृतौ ॥ ३ ॥ 

दिनादिक चाढनकौ भातिते गुणन कृरफे ६० साढका भाग देना) जौ 
अंशादिकिफ़ठ (अश कठा विकठासक ३ तीन ९८ ) अवे उनकी पक्ति 
(अवधि) के अहम सस्कार करने (चाछक पन हलो तो युक्त भौर कण होतो 
हीन करते ) स्प्ट यह हती है ओर शरहं क्कगति ह ती उन्दी अंशादिकि 
फटोका विपरीत सैस्कार करना अर्थाद्‌ चाछ्क धन ही तो कण भर ऋण 
हतो षन करना॥३॥ 


गतकषनाडयः षषः प्रथक्‌ स्थाप्याः ॥ ५ ॥ 
गत नक्षन(निस नक्षत्रम वर्प ह १६ ९ नकषनउके पठ बीते हृष 
न्ष ) की षी पलोको सव गोपक १ न तलह दो जगे छिना ॥ ४ ॥ 
१ साठ्का माग देकै अशचादिक फलं की सीति उदाहरणम स्ट हिली है । 


७ 


(९८) दपदीपकमू | 


एकमेष्टवस्याव्या भयात्‌ ॥ ५ ॥ 
ए जगह इष्ट घदी पर युक्त करतेते भयात होता है ॥ ५६४ 


इतखेषक्ेवस्याव्या भोगः ॥ & ॥ 
द्य जये इनक्ष (इ समयम्‌ दतेमान नक्ष ) की षृरी पृ युक्त कर 
भमो ह्येता ह॑॥६॥ 
दृष्टिं सयात ममोगेनापरै स्प ययात्‌ ॥ ७ ॥ 
भथातको राढ ०से गुणा करना ओर ममोगका भाग देनेपर छ घस्यादिक 
सयष्ट भयात होता है । भयातको साठ गुणा करके मभोया भाग देनेप्र जो छम्प 
घटी अवे, शष वदे उष्टको६°गुणा करके किर मभोगका माग देना जो छ्य 
पृ अत्रे शष बदे उनको सढगुणे करना, फिर मभोगका माग देना ब्ध 
दिप अवि एप वटयादिक फर तीन आवा है उसे स्पष्ट भयात जानना चाहिपेऽ 


गतकषसंख्याषषि्ठा सयातान्विता द्विजा नवाप्तऽशादिरिदोः॥ ८॥ 

सशुणी की हरं गव नैक्ष्रकी सस्ये सष मयाव युक करके दगुण 
( दोगुणी ) करना ओरं नक्का माग देना, जो अंशादिक्‌ फ ३ ठव्थ अविं 
वृह अंशादिकि स्पष्ट होता ३ } गत नक्ष्की सस्याको६ गणी करके उस 
स्पष्ट भयात भिना ओर उत्को दोगुणी करना, उसमे नव॒ ९ का भाग देना 
, छढ् अंश आवे शेषं बचे उनको साठगणे करना ओर नीवी पर सिटाना 
किर ९ नवका भाग देना, ठञं कठा होती है भौर जो शेष व॒चे उनफो किर 
सादगुणे करता, तीष ठिखी कपर मिराना ओर नवका भाग देना ङ्प अवि 
वृह विकला जानना, एस जश्‌ कठा विकिडालसक ए तीन्‌ छे वृह स्प 
अंशादि चद हो अंशम तीका माय देना छन राशि शप अश समङ्चना ॥ ८ ॥ 


खखाषभमोगेन्‌ भक्ता अशास्मिक्ा गतिः ॥ ९॥ 
आठतो ८०० के ममोगकां माग देना जौ छ्य अवि फृठ तीन वृह अंशा- ` 


पक चन्द्रक स्प गति होती है ( अंशकी ६० गुणे करके का मिढनेरे 
कठादिक मति हवी है) \ ९] 
स 


न 
{ अधिनीनकषनको आदि ठे गत नकषत्प्त गिनतेते जो सस्या हो उसको । 


भापादीकासरहितभ्‌ । ( ९९ ) 


गत्रदयसादिषु भाकमात्रे गताबदाकियोगेऽकमक्त चन्या ॥३०॥ 
| वादक ( राशि अंश कठा किकिडासक ) जन्म ठप केवर राधिके 
भेष ही गताब्दरसस्याका अंके युक्त करे १९ योरफा भाग देता जो शेष 
पचे उपे मुन्था जानना ॥ १०॥ 

ूरयकांशमोगकाले न्था पंचकला धुनक्ति ॥ $१ ॥ 

यके एक अंशके मोगसमयमे मन्था पाच कडा मोगती है, अर्थात भरिदिव 
था पचि केडा चरती है ॥ ११ ॥ 

उदाहरण) 

भरांत माप रुष्ण्‌ १४ चदश वुधवाके दिन इष्ट ११।३०।१८ से 
परेश इभा, इतके समीप पक्ति (अवि) पचाये उपरी विन १९१।१ी 

। यह वषेप्रवेश समयसे अगिकी है, {सिरे सूतके अनुपतार अधिकं वारादिक 
४।२२। १ वर्पमवेशके इष्ट दारादिक४।११।३०।१२ये शेष०।१०।३११बे यहं 
विनादिफ़ कण वाठक हभ दिनादिक चाकक ०।१०।३१९ो पूर्वक मति 


६० | १९ 
६० ।१९ से गोमूचिका छिसके गुणन क्थ तो ये जक अपे | , 
नम्बर १~ | ०ं०-४ 


(नमं नम्बरदफे भक ०साठका भाग देनेपर उब्धर्भायेद-६०० | १९०५ 
र्नो नवर परौचफे अकाम युक्त रके नम्बर परंचके ३-१८६० | ५८९-६ 
भंकोफो नम्बर इतीनके अकम ओर नम्बर४वाफे अकोक नम्बर दके 


६० | १९ ॥ 
न मिढपि ती इस रकार इषिरं नम्बर दै तीनकं अकम 
१--नम्बर० | साठका माग दिया ठव्य ३४ भाय इनो नम्बर दोके अकम 
९ भिये तो ६३४ हए नमे सठका भाम दिया खन्ध १० 
३-२०५९ | एठा आयी, शे९ ३४ विकठारती, १० दा 
को माग दिया ठन्य०थंस आया एते ठका भाग देने शादिक०। १०। 
३४ फढ आये । इनको अवधिमे स्थित खयं १०। १७।४। ७१५ ऋण 
षयि १० । १६।५३ । ३३ रेष नये यहं स्वह दम हमा । दती भकार शेप 


(4585 } : ` ` पृषदीपक्‌ । 
सर ्रह वि परन्तु राह वक्षगति है इस कारण राकी गति ३। ११ से चाठ्क 
०1 १०।६१ कौ उरू रीतिसि गणनं करफे ६० सठका माम दकं आं 
हूए ° 1. ०। ३४ अंशादक फठ्‌ अवापेरभ स्थत राह ७ । २३ ।४०॥ 
४ ०। य विपरीत संस्कार किण अथात्‌ बाढ्क्‌ श्ण हे, इस कारणे धन केष 
७] २३ । ४९ । १४ 1 राहू स्प हा । 


` ` स्पष्ट चद्व साधन । 


` वृपरेशके दिन धनिष्ठ षट्ादिकं ३७। ५६ है, वषपवेश धनिष्ठा नक्षन- 
म हुभाहै अतएव पनिष्ठा इट नकषतर ओर श्रवण गतनक्षच दंभाः । गतनक्ष भवणकी 
घटी ४१ पठ्‌ ५१ कौस ¢ के अनुसार ६० साठ षरीमेभे हीन किया 
१८ \ ९ शष ववे, इनको दौ नगे रिषे ९८ । ° एक जगे इ्टषरी १३।३० 
(० पुरू की२९ ¦ ३९1 भयाव हुभा, दृरी जे इ 
९ | ६० वटी. | ३९ त्र. | तक्षन धनिष्ठाकी षी ३७ पठ ५६ मिखावी तो ५६।.' 
पसल पम ५ भभोगं हुमा । भयातको ६१ साठ गुणा कके 
९ ॥५६*घटी < ग्‌, ` 
मभोगका भाग दिना है, प्रतु भयात भभोय दोनों वरयादिक ह, अत भथम्‌ इनको 
सवात किये भयात १७७९ भभोम्‌ ३३६५ हए) तदनतर ` मयात १७७९ 
सादगुणा कया १०६७४० हुए । नथ मभोम ३३६५ का भाम 
देया ठभ्प्‌ ३१ प्रदी आयी शेष २४२५ बचे; इनको साठ गुणे ` किमि 
१४५५० ० दुर, मभोमर ३२६५ का माग दिया,रब्प ४३ पर इर, श१८०५ 
. वषे उनक ६० गुणेक्षियि तो ४८३०० हुए इनम फिर ३३६५ कां भाग 
: विषा इच १४ विपर जायी | पसे षस्थादिक ३१ । १३ । १४ स्पष्ट मयात्‌ 
ईमा । तदनन्तर सभ्वितीसे मत नक्ष भव प्रयत गिननेसेर्टख्यां आयी यह मत. 
नक्षचफ। सर्पा इड) इसको ६० सादगुणी की तो ३२२० हू, प्रसयै स्पष्ट मथति 
 २१। ४२ ।.१४ मुक्त किया १३५३ | ४३.।१४ हृष ।. इनको २, द्विगुण 
कर्थ ७०२} १६ । २८ हुए, इनर्थ ९ नवका भाग्‌ दिया ठन्य३००.अंशं 
आथ, शष्‌. २. वचः इनको ६० गुणे किये १८० हुए ; इनमे .नीविके पृटके: 
गक २६ माये. २०६ हू इनमे नवका भाग दिया ठव. २२ कला 

आरी शेष ८ .वचे इनको ६० सागुणे किये तो ४८० हए; विपडके.भंक २८ 






भापातीकरपहितप्‌। ९५५ , (१०१) 


मायं तो५०८दूए्‌, फिरस्का माग दियाप्विकडा दई शेपस्का माग देकर 
उक्त गीतिस अशादिक फठरेठये००।२२।५६य्‌ह्‌ अंशादिक स्ट चन्र हभा। 
अरं ३० तीरएका भाग दिया ठञध१० रशि शप अंश ०्चे द प्रकार सखषट- 
चन्द १०। ० | २२५६ | रा्यादिक एए । 
गतिताधन । 

आल्स। ८० ०।०ं मभोग ५६।५ का भाग दिया परनतु दोनो षरथादिक है, 
इस ठयं दनिक्रा पथम्‌ स्वागत किय माञ्य्‌४८० ० ०भानकरेर६पदुएुमान्यम 
भाजकका माग दिया उन्प्‌ मशादिक १४।१५१५गबन्दकी सष्टगति इइ अश 
१४को ६० सटगुणे करक १५ मिरनेते ८५५। ५२ कलादिकं गति हई । 


मुथाताधन । 


जन्मठग्र ९।२३।२८।२९ कौ राशि ९ के अकपं मताब्द्‌ पश्या २८ 
क्त रये तो ३७।२३।२८।२०५दूए्‌, फर १ वरह माग दिया भे११।२३।२८। 


` २९ मुन्ध्‌ हू, गि ५।०॥ 


[वाक गगर य | 





खथ स्वः महाः सजवा,। 
द|. |. श. य. (ई. 


„न ज | ( ज | 


९१९४।१५।१० ११| ७ ९९ | ७११ 
१६। ० |७|१ १८।२.५। ९ (२६३।२६३।२२ 
२२ |३१।२३५।५६| २ ५४४१४१२८ 


। ५६ |२६| ८ ।५१|४८|५९।१३।११।२९ 


[इ ८५८,५|४८।५७५| ५ ७१। ४ ,२५८ ३.८५ 
(१९।५२।५०।९..१..--- ~ ५०|३२।३२।२३२। ९ ।११।१९।० 





नागक्षगोऽदलाद्धिदन्ताःकभोक्कमा मेषादीनां संकोद्यापलनि१२॥ 


नाग ८ कक्ष २७ टिसनेसे९७८ हए फिर गौ ९ क ९ द्र टिखनेे 
२९९ हए, पृमः“नितीन ३; दन्व ३९ परिकाकर १९२ &ए । एसकृर्‌ क्रप्‌ 
ओर उत्कष्‌ ( उ ) करने मेषादिक राशियोके ठंकोदय्‌ प्क जानन॥॥११॥ 


(१०२) मदीपकपू ] 


स्वचरद्वन एताः स्वदेशोदयाः ॥ १३ ॥ 
अपने भाक चेरा उक्त ठंकोदय प कमे हीन ओर युक्त करे 


छकोदयाः चससंडा स्वेदोदया,| स्वदेशोदय (अपने मामका उद्य) 
व हता है, जेसे रतखामके चरसडा 
_ इ. (२९९ | इ. | ४१|| २९८ | ५१ । ४१ । ९७ है इनकी 
मि [३३ म | १०।- 3०५ | ठकोव्यपठ मते भयम हीन 
` [ह्रद [पर 4 ३४० किय पिर पुकि ठो नीचे 


| क. (२०८। ठ. | २९।६५ ३२९ | कोष्ठके रसि हुए स्पदेशोदय्‌ 


हुए एसे ही ्वयेक अभीष्ट गामके स्वदेशोदय्‌ जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 
उदयाध्चिशहुद्धता पेषादीमा फ्लाचघा गतयः ॥ १९ ॥ 


उदयो ( ठंकोदय ओर स्वदेशोदय )की सेख्या तीष ३०्का भाग देनेप्रं 
जो अवि वह भेपादिक राशियोकी पादिक गवि होती है,अर्था्‌ स्वदेशोदयकी 
सर्यामं ३० तीका भाग दनेसे स्वदेशे रधोकी पादिक गि, एवं 


ठकोयकी पेख्याये ३० तीसका भाग देने काके ऽदयोकी परखादिक गति 
होती ई ॥ १९५॥ । 





























उदाहरण । 


भष्‌ रारिके सवदेशोदय २२७ ध ३० तीसका भोग दिया ठञ्प ७, शष 
३७ ब, इनको ६० साढ्गुणे क्ये १०२० हुए किरि २० का माग दिया, 
ठभ्थ २४ हए । यह्‌ मेष रारि स्वदेशोद्यकी पछादिक$ गति ७३४ हई । 
रस्‌ ही बारह शिरयोग जातना चाहिये ॥ 
क 
१ गगशचदेक्ेयादिे सायनमागू्य दिनाद्वेना मा पलमा भवेत्त । निष्ठा हताःलुर्दयमिपनरि- 
भिश्वरदरोनि शुणोदरतान्त्या ॥ १ ॥ अर्थात्‌ सायन मेषे जासम दिनम मव्याह समये शक जो 
छया हो वह परमा होती है । जिस गामके चरकेड करना हो उस गामकी पकमाको तीन जे 


रिलिना, = १० द्शगुभी, दुसरी जो आण्युणी, तीपी जगे १० दषशयुणी करना, भिर ३ 
तीनका भाग देनेपर्‌ उस गामरका चरखण्ड होता है। 


गरक ____ (१०३) | (१०३) ` 
रुकोदयोकी परारिकगतिका चक्र, 


भ | | भाक | क | विकिरति [1 
-------~- | अता | अक 
न 0 





9 © © © |. ॥०। © (>) © © 
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अथ द्रस्प्टीतिः। । 
भाप्माशजं लश्प्कोष्टकमिशन्वितं तन्युनकोषटं मशि 
भाटकलधन्वितं तत्‌ इटदपकोषचंतेऽलेष्यकेरणाप 
मेशादिपलं पूर्वन योजितं स भक ॥१८॥ ` 


( १०६) ` वपदीप्त्‌ । 


सूर्यकी रशि अंश प्रमाण सघपत्रके को्कमं इष्ट घरी. प॒ विपठ युक्त 
करना, उस ( इट युक्त क्षिये हए को्फ़ ) से अल्पकोष्ठकके राशि-्जश छना; 
अथौत जिर कोटकमे इष्ट युक्त किये हए कोष्ठके रिचिद्‌ न्युन अंक भे 
उसके सामने जो राशि भौर उप्र जो अंशं हो दहं अंश छेना । राशि-अंशके 
नीचे स्पष्ट सुथेकी कठा विकला युक्त करना, तदनतर इष्ट॒ युक्त किय हूर 
कोष्ठक ओर अल्प केष्ठकका अन्त्र करना, जो शष ववे उसमे अल्प्कोषएक 
ओर उसके येका एेष्य्‌ कोका अन्तर के भाग देना, जो अशाद्कि 
फृढ ३ तीन छञ्ध्‌ आवे वह प्रथम आये हए राश्यादिकिमे युक्त करे तो छ्य 
एष्ट होवा है ॥ १८ ॥ | 
रथपस्थभातुसांशजकोष्ठं स्वाधःस्थितस्तमकोएटकादीनं 
दिनमान ॥ १९ ॥ 
- सूयकी राभि अशप्रमाण ठथपत्रमं जो कष्टक है उषको अपने वीचेके 
सातवें कोष्ठक्मेमे हीन करे, जो शेष धये दह दिनमान जनि ॥ १९ ॥ 
तच्च षष्टिं रात्रिमानम्‌ ॥ २० ॥ 
दिनमादको ६० साठमसे शोधनेपर रन्निभान क्षेता है ॥ २०॥ 
सु्थोदयादिषटे रात्यदधयुते ठथमावष्टष्‌ ॥ २१ ॥ 
सथोदयसे षटयादिक इट सभयभें राव्यं ( रातिमानका अद्ध ) युक्त केरे 
तो चतुथ मावका इष्ट.होता है ॥ २१ ॥ 
एतदादाय मावप्तो र्वच्चतुथंभावक्ाधनम्‌ ॥ २२॥ 
दस भकार चपुथं मादका ३ ठे क्रकं भावपत्रप्र दसाधनकी रीतिके अनु- 
सार ( जे ठश्च छाय हं उसी तरहसे ) चतुथं भवा साधन -करना 
चाहिय ॥ २२॥ 
र्रशोषिततचषषठांशो रुमे फ्चवारं योज्यस्ततस्स षष्ठांशो हपाच्छु- 
दस्तु पञ्चवारं योजितश्चेख्यादयस्ससन्धयः षडभावाः ॥२३ ॥ 
छगन नकठ हए चतुथं भावक पष्ठंश॒को (चतुथं भावभैसे कनक) हीन 
करना, जो राश्यादिकं शेष बचे उसकी राशिके अकै ६ छः्का भागदेना, जौ 
ठय राशि अवि ओर शेव वदे उनको दीप्त ३० गणे करणे नीचेके अंश 
णराक्रद्छःव्ल माग दे) फिर जो ठञय अंश भदे मौर शष चे उनको ०स्‌(६- ` 


| मि 


` इस भाव ओर सन्धिका 


भाषारीकासहवितप्‌ । ( १०७) 


णे करे नौचेकी कला भिहाना, फिर ६ छःका भाग देना) एवं जो ठब्पक्छा 
अवि ओर शेप वये उनको ६० गुणे करके वरिकडा मिढान्‌; किर & छषका 
भाग देना) जो ठञ्ध्‌ वरिकंडा आवे तथा शेष बृषे उनको फिरद०गुणे करकेद 
छक माग देनेप्र जो ठन्थ भवे वह ्रतिषिकृख जानना एसे ६ छष्का भाग 
देन जो राश्वादिक ए अपे दह पठंश होता ३ उप्त प्ठंशको ठम्ने 
परचिव्‌र युक्त करना; तद॑तर फिर उप पशो एकराशिर्मषे (१।०।०।०।०) 
शोषके चरथं भावम पच षार भिवे पो ठणनको आदि ठे रषिसहित ६ छठा 
भाव हौता है ॥ २३ ॥ 

एते पडमोनाः शेषाः प्द्भावाः ॥ २४॥ 

इन छ मेते छः छः राशि हीन करनेसे भेष रेष छह भाव 

होते ह ॥ २४ ॥ | 

अहः स्वाधिष्टितमावारम्भसंपितो न्यूनो गतभावोत्थं 

ताहमिरामरेध्ययिक उत्तरभावोत्थं फं प्रयच्छति ॥ २९५ ॥ - 

रह जिस मावे स्थित हे उष मावकौ आम ( पहठेकी ). चपि 
यन ( कती ) ही तो गतमावलनित ( पीठे भावा ) फ देत है। ए 
ही विराम ( आगेकौ ) सन्धत्ते अधिक ह वो उत्तर ( भेके ) मावलानित 


फक देता है ॥ २५॥ 


्रहसंभ्यतरं नखरं मावसंध्य॑तरेणाप्तं फठं विशोपकाः ॥ २६ ॥ 

परहसन्धिके अन्तरफो भह जि भाव स्थित के उस भावसे कमती ह 
तो आरम्मसन्धिके सथ ओर मावते रह अधिक्‌ हौ तो विरम ( भगिकी ) 
साश्विके साथ अन्तर करके बीसगुणा कला आर मावसन्धिके अन्तरा जिस 
सान्धिके भ्रहका अन्तर किया है ऽमी सन्धिके भावके साथ अन्तर कफे भाग 
देना, जो फढ आवे वह विोप्का जानना ओर यदि ग्रह आरम्भसन्धिसे न्यून . 
हो वा विराम सन्धिसे अधिक ही पौ निस भाव ओर सन्धिके वीचमे धह ह 
अन्तर करके थह सन्धिके अन्तरम माग देन अर्थात्‌ 
आरस्म सम्धिसे रह न्यून हौ तो पके भाव भौर सन्स अन्दर करना 
ओर शह भगेकी सान्थिते अधिक है तो आगेके मावत सन्धा अन्तर कर 
बीसगुणे किये दूए भ्र सन्धिके अन्तरम भाग देनेपर जो एढ भा १ शो- 
पका हयेताहै॥ २६॥ । 


८३०८ } वर्ष्दीपृकू । 
उदाहरण ! 
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कोष्ठकं २३।४२।२० का तर्‌ फिया ०।२। ४ इभा इसमे अल्पकोषटक 


भ 


२३।४।२० ओर उषे भमेका देष्व कोक २३ ५९।१८ का अतर 
०।९।५८ का भाग्‌ दिया, प्रनपु भाग्य माजक दोना कटादिकं है अतएव 
दोनो भयम सवधित किये माज्य ५४४ मालक ५५८ हुमा, भाज्य ४४ 
र मालक ५९८ का माग दिया ग छन ° अंश आया, भेष ५४१ को ६० 
साठगुणे कयि ३२५४ ° दए । दनम भाजक ५९८ का भय दिया, छष्य ५४ 
कृडा आयी, शेष ३४८ वे दनक ९० सामुणे किये तो०८८० दूए, इनमे 
माजक ५९८ का माय दिया) ठब्ध ९४ विकढां आयी रेते जशादिक ०।५४। 
३९ एक तीन भये इनको प्रथम भये हए राश्वादिकि ३।२५।५२। ९९ मे 
क्त कयि तो ३।१८।४८।१९ &" हस भकार चतुथं भाव स्प्ट हमा । 
भवसाधनका-उदाहरण | 

छग्नस्प्ट १ ।१२।२९।३५ को चतुथं भावं ३। २८।४८।१ ३ ममे शोषा 
तो २।१ ६।२ १।३ ८ हए) शष बचे इक राशिके २ क्रमं & छःका माग 
स्था ख्व्ध ° राशि शेष ? को ३० ती गुणे किये ६० ९ । दनम नीचे- 
ऊ १६ अंश मिढये तो ५६ ६ । इनमे द छमा भाग दा ठव्ध १९ 
स अयि, शेष॒ ४ बचे । दनक ९० सगुणे किये वौ २४० इए (१ 
कटाक अंक २१ युक्त करितो २६१ हूए ६ काना दिया छप ४२ 
कटा भायी, शष ३ वृचे, उनकी ६० साढगुणे किये तो १८ ° इए |: इनम्‌ 
विकठाके अंक ३८ मिाये२९१८ इए फिर ६ का ठका भाग दिया ठञ्य३६ 
दिकडा आवी } रेष २९ वरचे, दतको फिर ६० साप कितो १२० ` हरए 


(१३०) द्रदीपकमू । 


क्षिरं ६ छष्का माय दिया उब्ध २० प्रतिविकला भायी। रसे छं्का माग देके 
०।१२।४३।३६।२० ए पंच छये तो पष्ठ हुमा, इको छन १।१२। 
२६।३५ भे युक्त. किये तौ १।२५१०।११।२.० द्वितीय भावक आरभ शधि 
द । शय पठंश ०।१२।४३।३६।२०। गुकत किया तो २।७।५३।४५७।४० 
द्वितीय माव हुआ । हितीय भावे फिर पठंश ` ०।१२।४३।२६।९० भिकाया 
तो २}२०।३७२४।० तृतीय भावकी मारम्भ आर्‌ द्वितीय भाव्की विगम 
संधि हई । इश किर पषठांस॒ युक किया तो २।३।२१।०२० तृतीय भाव 
हुभा । इसमे फिर पष्ठंश ०।१२।४३।३६।२०युक्त किया ३।१६।४।३६।४० 
तृतीय मादकी विराम भौर चतुर्थं मादकी आरम्भ संधि हद रेषे ठनमे पषटंस 
पाचवार युक्त किया, किर ष्ठंश ०।१२।४३।३६।२०को एक राशि १।०।०। 
०1० मसे शोषा ०।१७।१६।२३।४० शेष वच इनको चतुर्थं भावप परंचवार 
युक्त किया तो ठनादिक संधिसहित ६ छः माव हए, इन छः भवेौमेते ६ छः 
छः राशि घटाय तो शेषके ६ भाव हए । 


सध्या ह्ःद्श्भाकाः ! 


४७ ११: 
9 [दु +ड स ५3 | ॐ 
११ङ्ग चक्रम्‌. चङ्तिचक्रम्‌. भावपेजोजो राशि भवे वे चहितमें 
4 छिद्धना फिर यह शिखिना । वहां शर् 
(कसे9 (६१२ वेषकुंडी-मं १० दशम्‌ मावे स्थित ह। 









से थे अषिक्‌ दै इषख्यि यह 
१९ ग्यारहवे भावका ए देगा! एवं 


मापातीकसतिप्‌। (१९१) 


क ११ पे मपि स्थित है, १३ ग्परहम पावकी विरामपषि ११।२० ए 
शुक ११। २५ धिक है मतएव शु १२ पै माषका ए देगा, ते स 
परहको भाने । 
विशोपफानयन-उदाहरण । 
सूयं १०। १६।५३।३९ ओर दशम्‌ मावकी विराम सैषि १०।१६।१ । 
२६ का अतर का तो ०।०१९।६ दुभा) इको बीष गुणा फा ते १६ 
११।० हए । इनमे सूयं दशम्‌ भावकी विरमहंपि भौ? ग्यारह मके बीच ` 
६, इहण्यि दमभ दिरमपे १०।१६।४। २६ भौर ग्यारह भाव 
११। ३।२१।० के अंतर १७।१६।२४ का माग दिया--प्रतु दोना भाज्य 
भालक अंशादिक्‌ है इषि नको भथम पवित किये. मान्य ५८८६० 
भाजक ६११८४ हूए । भाज्य ५८८६० यै मानक ६२१८४ का भाग दिया 
ठ्य ° शून्य विषा अये, शेष ५८८६० फो ६० सढगुणे कि ठो २५ 
१६० हृए, माजक भाक्ध्यर ६२१८४ का भाग दिया तौ छप ५५ भ्रवि- 
\ करा भवे) य्ह पर्ये विशोका इए, दसी भकार सव अके विंशोपक जानना। 


दायाद्य भ क्क 


विोपकाः। 





[ क 


इति शरीज्योतिवदरमनहदेवछतवकदीपकायतानिमप्रे ,तदालचकरीनिवासविर विहा सोदाः 
हरणमाषान्यास्यायां प्रहमावसाधनाध्यायो दवितीयः ॥ ९ ॥ 
[= 


वकराच्छह्चनद्रा्सितारनयिमन्देज्या मषाबधिपाः ॥ १॥ 

दक्र ( पैग ), अच्छ ( शुक्र); तञ ( ुष ); द अक (एव) (वृष्‌); 
सित ( शुक ), आर (मग ) इत्य (युर), आफ ( शनि), मंद (शनि); 
ज्य ( गुर); मेषादकि राशे कमे खामी जानना ॥ १ ॥ 
तेषादिराष्शियाकि र 
„ | ४, 





(११२ » |  व्मदीपकभर । 


मेषगोनककन्याकर्कान्त्यठुखा दिवाकरधुशक्षा दशमत्तीया्- 

विशपञ्चदशपञमपपविशदिशाः कमेण परमोञ्चसागाः ॥२॥ 

भेष, मो (वृषम्‌ )}, नक ( मुकर ), कन्या, कर्क, अन्त (मीन ) ओर - 
तखा ये खथादिक परहंकी कषे उचशाशे होती ई अथाद्‌ मेषका भयं, दृपभका 
चन्द्र, मकरा पैगरः कन्याका तुष्‌, कृकंका गुर, मीना शुक्रः तुका 
शनि उका जानना ओर दशम, तृतीय, अविश २८) पएञवदश्‌ १५) पचम्‌ 
५, सपरविश २७, विश॒ २० मसे प्रवदकरे अंश॒ जानना अभत ऊपर 
कही हुईं राशि ओर अंश पूर्योदि शह हं तो परम उदके जानना, लेसे-पूथं 
मेषके दश अंशका है ये प्रम उचा भा । हसी परकर चेद्र वृषभे तीन 
अंशक प्रम्‌ उचका, वैवठ मकरके २८ अदासं अंशका, युथ ऊन्याकं १५ 
द्र ओंशका) गुर ककि पाच ५ अशा, शुक भीनके २७ सतारईदस अंशक 
ओर शनि तुरक २० वीस संशका प्रम ऽचक्ल जानना ॥ २ ॥ 

स्वोचसपपक्षीस्तथाशाः कमशो तीचक्षोः परसनीचमभागाः ४३ ॥ 

पयादिगरहफी अप्रनी उरिस तवी रि भौर संश कमस नीच राशि 
ओर परमनीच्के अंश होते ई ॥ ३॥ 


= ~~~ ^~ ~~ ~~~ 





| । 


[क 0 













६ 3 द [११ \ प 
१० |३ (| २७२० 
मेषेङ्गाद्गाष्पचेषवो शररक्रक्ञाराकंजानां शदांशाः ॥ £ ॥ 
गेषराशिमे अंग ६, जंग ६+ अष्ट <, पच ५, इषु ५, इन्‌ अंशा कमपे 
गर शुक, बुध मगर ओर शनि हके स्वामी जानना । अथात मेषराशेके 
£ छः अंशपथत हदाका स्वामी गुरु हेता है, उसके भगेके ६ छ; अंशका 
स्वामी शुक, उसके भगेके ८ भंशका स्वामी वुष,उसके आगेके ५ पाच अंशका 
सवामी मङ्ञछ उपतके आगेक ५ अंशक सवामी शनि, इसी पकार बाहे 


* 


रारिोके हदाशके स्वामी समञ्ना चाहिये ॥ ४ ॥ 


भाषारीकासिमू । ( ११३ ) 


पषेऽ्टगिभशराश्यः सिततन्यमन्दारणाध्‌ ॥ ९ ॥ 

इषभरासिमे अट ८ ओग ६ इम ८ शर ५ ममि ३ इन भंगोमि यथाकष 
एक) भथ, गुर, शनिः मगर हृदफे सामी जानना ॥ ५ ॥ 

दरदऽक्गगाशुरादरयक्गाशा ज्ञकरेञ्यारमन्दानाध्‌ ॥ ६ ॥ 

मिथुन राम अग ६ अगं ६ शुर ५ अद्भि ७ग ६ न अंशक कमते 
युष, शुक्र गुर मग, शनि हदाके स्वामी जानना ॥ ६ ॥ 

करकैऽद्रयर्गागनगाग्ध्यंशा भोपाच्छजेन्यार्कीणाध्‌ ॥ ७ ४ 

ककेरारिमं अद्रिं ७ अग ६ अंग द नग अभ्धि ¢ इन अंशके कमते 
भोम, शुक्र) बुध) गुर, शनि हदाके स्वामी जानना ॥ ७ ॥ 

सिदैभेष्वहवगांगांशा इन्यसिताकिक्ञारणाम्‌ ॥ ८ ॥ 

सिंहराशेमे अंग ६ षु ५ अद्रि ७अंग६ जगद इत अंशोफे कमते 
गर, शुक्र; शनि, बुध, गर हदारे स्वामी जानना ॥ < ॥ 

कन्यायां नगाशाभ्ध्यंगाक्षयशा ज्ञाच्छेन्यायकीणाध्र ॥ ९ ॥ 

कन्थाराशिमे नग ७ आशा १० अब्धि ¢ अंगद अक्षि २ इन अंशकि 
कमते बुध, शुक, गुर, मंगठ) शनि इदाके स्वामी जानना ॥ ९ ॥ 

तठेऽगाषटनगद्रयकषयंशा मन्दजेन्यतितारागाम्‌ ॥ १० ॥ 

दुखारािमे अंग ६ अष्ट ८ नग ७ अभि ७ अक्षि २ इन अशोके करपते 
शनि, बुध, गुरु, शुक; मग हदाके स्वामी जानना ॥ १० ॥ 

कीरे सपताग्धयष्शरागांशा ककराच्छकेन्याकीणाद्‌ ॥ ११॥ 

बृथिकं राशिमे सप्त ७ अब्धि अष्ट ८ शर प॑अग ६ इन अंशम्‌ 
यथाक्रम मेगठं, शुक, बुध्‌, गुर, शनि इदाके स्वामी जानना ॥ ११ ॥ 

चापेकेषन्विशरान्ध्यंशा इज्यपितक्ञारभन्दानाम्‌ ॥ 9२ ॥ 

वनाम अर्कं १२ इषु ५ अभ्व ४ शर ५ अब्धि ४ इन भंशोफे कमे 
गु, शुक, वु, मगढ, शनि हदाके स्वामी जानना ॥ १२॥ 

ने नगनगाग्षयषवेदांशा तेन्याच्छकिक्क्राणाम्‌ ॥ १३॥ . 

मकरराकिम नम ७ नग ७ अश्धि £ अष्ट < पद्४इन अशोके कमरे बुध, 
गु, शुक, शनि, ैगठ हदाके सवामी मानना ॥ .१९ ॥ 


[4 ~ 


(१९४) वपादीपकपू । 


धे नगगाद्विपञ्पेषव श्रशेन्यारमन्दानाम्‌ ॥ १४ ॥ 

दम्भराधिमं नग ७ अंग द सदि ७ पच ५ ५ न अशपं प्रःक्म 
५ वप्‌ गरे, मगक; शदि हदके सामी जानना ॥ १४ ॥ 

स्वेऽकन्ष्यःन्यकाक्षयंशा सितिन्यत्ञाराकणाम्‌ ॥ १९ ॥ 

सीनरारिमे भकं १२ अब्धि ४ अमिन ३ अंक ९ अक्षि २३न्‌ अंशो 
कम शुक गुर धुप, मंगट, शनि हृदाके स्वामी जानना॥ १५॥ 


्‌ एदाचकम्‌ । व 


|#.। ४ 


। | धबष्रबतरत 
६नु| ८ (दद्‌ र ६यु|५पु| (५ ७ [१२ ७ 


ट ५ असया 
पयु ६दु | 4 ५३१०] | यड्‌ ५ यु नु = 
१२ [ १४ | १२ १७ १ १४ | ३३ | १६. | भरत्या 

गं भय ग्म ४ 
























श्रु] दव 
१ | १८ | २० | १९ | वेगम, | 


निषि 1: 





स्खस्ामैी 
< दद्र (२५२८ | रता“ 
द १ ६ क| यड ठे ५ इ > 


रे भृ वहियोगे सफ 

ऽन्त्रष्काणग्‌ रसयोगेतदराशौ पनिभृक्ते रषऽकाचाःपतयः॥१६॥ 

थह भयमदेष्कापे हो वो सको राधिके अंक ३ ठीन परिठाना भर्‌ . 
शच्यरम्काणयं जे तो उसकी राशि (३) ¶क युक कला, एवं अन्त्य (तीसरे) 
षकाण हे तो उततकी रारि ९ छ; युक्तं कृरता, अनन्तर उस रािमं ७ 
पातका भाग देना, शेषं १ वृदे तो स) २ षये तो चन्द्र, ३ तीम कषे तो 


भग; ४ वचेतो वृष्‌, प व्चेतो यरे, ६क्देतो शुक, ७ षवे तो 
े्काणका स्वामी हेतः ॥ ॥ ४ 


| हास _ ण, 


[कः व |म्‌. [ ङ. [मौ.; | 
१४५२ ०/८ ९२०११ | (क 
(२ म, (इ (गु. [ए.|.1म 

इं २५, सं | घु [यु ध त) | 


= { व क 
स भु. : छ, ।र ५ 
व द. = वि 
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मापाीकाहदितप । (4 


मेपर्सिष्वपेषु मेषाधा पृषकन्यानकरेहु भरगाणा पुण्वुश्च- 

कम्भु ठलाचाः ककालिनेषु ककोघा नवांशाः ॥ १७॥ 

मेष १ पह ५न ९ राशि मेपराशिको आदि ठ, दृष २ कन्या & 
मकर १० राशिमं मकररािको आदि ठे, मिथुन ३ तुखा ७ एुम्भ्‌ १३ राय 
ठा राशिको आदि ठे ओर ककं ¢ वृथिक< पीन १२ राशये कक॑रशिको 
आदि ठे नवांशषिमगकी सैस्यापर्ैत भिनमेपे नवांश हेता है अरथात्‌-नितनी 
सख्या नवांशविभागमे हौ उतनी सैख्यापयंत भिननेसे जो राशे भे सपक्ञ 
स्वामी नवाशका स्वाभी हवा है ॥१७॥ ` 


य 


परात्परा त 
२६ | १० 


९७|| ० 



















नवो वि, 


खवा, 
का, 





२१ 
० 











(1 


। 
म्‌ 


वशाः पल्चवगाः ॥ १८ ॥ 





१ एक रारिक ९ नव भागक न्य गते ह शका स्दतिमाग ३ तीन, जच ९० काका 


गतता है। , 


(११६ ) पपप्रदीपकदर्‌ { 
गृहं ( राशि ) सामी, उ, हदा, देष्ाण ओर नदांश पैव हैति है। 


अर्थात्‌ पथम ्रहाकी राशेके स्वामी) शिर उद, वदनन्तर हदा; एवं श्प्डाण्‌ 
नवाश छिखनेसे पचवगे होता ह ॥ १८ ॥ 


यो ग्रहो यस्यं ज्यायत्रिकौणान्यतमगः स सुहृत्‌ ॥ १९ ॥ 

जो भह नि भहे तीरे ३ श्यारहम. ९१ नवं ९ पंचमं ५ स्था्नोमिसे 
किंसी स्थानम स्थित श ह उस धरह्के भिव होक है ॥ १९ ॥ ॑ 

कैदरगस्तथा शङ्ुः ॥ २० ॥ शेषस्थानस्थः समः ॥ २१ ॥ 

ओर्‌ जौ अह निस यहे कंद ( १। ४।७। १०) स्थानो कोहं भी 
स्थाने स्थिव हौ दहं उस शहके श्र हेता हं ।॥ २० ॥ शेष २।६।८। 
१२ द्रे छे आढव बारह स्थानोमेसे रोई भी स्थानम जिस ग्रहे जी 
हं स्थित हौ वह ऽके सम हेवा है ॥ २१ ॥ 


स्वगे प्रशख्वाः सुहदेसाददरविशतिः। 
सममे तिथयः शृ्खमे सादसप्तबलय्‌ ॥ २२॥ 

स भकार मेत्ीपक्र बनाके उस (मीक) के अनुसार पैचवर्भमे आये हए 
रोके नीचे भिचर सम श्रु छिना, तदनन्तर बर छिना,उकी रीति क्व 
हं । रहं श्वगृही ( खरारेका ) हे तो ३० तीत्र अंश, भित्र राशिका होवो 
२२.।३० साढबाद्रस अश, हयराशिमे ३५ पन्द्रह अश, शञ्जराशिभषये तो 
७ 1 ३० सदसात अंश बर जानना ॥ २२९ ॥ 


यथा भवे षदमाद्पं तथा नीचसेदतिरे दतागाङ्भागस्सखोच्चषरम्‌२२ 

प्रह ओर ऽसके नीचका अन्तर जैसे होः सके वैसे छः राशिसे अल्प 
करना ( ग्रहमं नीचको हीन करनेप्े ६ छः रारिसे अल्प शेष वषे तो यरहभसे 
नीको हीन करना ओर अपक वचते ह तो नीचर्ेते भ्रह्को हीन करना ) 


शष्‌ यदि अन्वरके अंग करके रारिको ३० गुणी करफे अंश मिंडके ऽस 
९ नुधका भागं दना, छभ्ध्‌ उबर होवा है ॥ २३॥ 


खददायां तिथ्या मिषहदायां सपादैकादश समहदायां 
साष्धसत्‌ शइददायां पादोनवेदाशा बम्‌ ॥ २४॥ 


भपारकहिषु । ( ११७) 


भं सशिकी हां हो तो १५ पंद्रह भंग, पि प्रह्की हद्े १) 
4 १ वाग्या अंश, सम्रहकी हदामे ७।३० कात श, श्च ग्रही 
समं हे तो ३।४५ ( पौनेचार घ॑श॒ ) षक जानना ॥ १४ ॥' - 
स्पेष्काणे दश पिकरोष्कणि सार्खनगाः समेष्काणे । 
पथे शष्के साद्वयमा अंशषलष ॥ २६ ॥ 
` अह स्वराशिके देष्काणमे हौ तो १० अश, भिवऋ्रह्े देष्णं है तो 
७।३० सद्व भश समगर द्रेष्काण ५ पचि जश्‌, शुके दरेष्काणमे 
रौ तौ २।३० अदृ अंश्‌ वृ जानना ॥ २५ ॥ 
स्वनर्ाँशे पथ परशि पदोनवेदाः स्मार साधेयषा 
रि्वशे सपादैको षरप्‌ ॥ २६॥ 
यह-स्वराशेफे नशं हे तो ५ प्रचि अंश, मित्रतषाशमे २।४५ परने- 
चार अंश, समनवांशय हे तो २।३० दाहं अंश, शुद्ुनवशमे हे तो १।१५ 
( सवा ) अंग ब॒ जानना ॥ २६ ॥ 





पैच्यवर्भदलफोष्टकम्‌ । 
| (च | । शु 
© ५9 र 
ल | १११ | र 


० |६०| ० | १० 
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|° (१०।० ।२० (- 
।प५।३।३|१ 

१० | १५ 


[म 





नर्व 





० | ४५ 


पववद ददते कम्पं विशोपकात्पकं वरम्‌ ॥ २७॥ 
पेचयभैके बके दक्ये (योग) प ४ चारा भाग देना जो ठ्य अवि उसे 
विश्वात्मक़ बड .जानना चहिये ॥ २७ ॥ ` 
पडल्पोऽलपदली र्यधिकःपणेषटी ॥ २८ ॥ 


(११८ ) ` वृषष्रदीपकम्‌ ! . 
आया इभा दासक बढ ६ छः से अलप हो तो भत्पवटी ओर बारह 
आधिक हो तो पुणेवी, ६ छः से अधिक बारहृसे न्यून हे तो मध्यबरी' 
हेत है ॥ २८ ॥ 
उदाहरण 1 ४ 

सूयं १०१६।५३।३९ दुम्भराशिका है, इतका स्वामी शनि है, पो 
गृहक श्वाषी हुभा । एवं सू्यैका उच ०।१० हदा कुम्भ राशिं ३ हर्दा 
शमे ( पथम ७ अंश किर ६ श भिरतेसे १२ हेते है सतते अधिक अंश 
सरथं ह रवि दैः अंश गये ओर तीरे ७ अंशे हुमा ) है इरेफा स्वामी 
गुर है इह यी हदा स्वामी हुमा । 

रेव्काण--एयं सष्फव्काणये है इसकी राशि १० म १ एक युक्त किया 
११ इए, सतक भाग दिया ४ शेप बे, तौ सुर्यो भादि ठे करप ४ बुष 
ेष्काणक स्वावी हुमा । नास्य कुम्भराशिके टे नवीशविभाममं ह (१६। 
४० रे अधिकं है दए दुखरारिसे नवांश विभागसंस्या ६ पयत मिननेसे 
पीन राशि ह, श्टका स्वापी गुरं है सो पूयंके नाशक स्वामी ह्ुभा, रेते 
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॥ पि 
~~ 6 | ~ -----~ । 
९. 
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` मेनीसाधन--उदाहरण 1 
सयते ११ स्थाने शनि स्थित 
रङग {8 वहं खयके मित्र हुभा, एवं सूय्‌- 
| से स्ये चन्र मग १५० 
५ [+ [3 [-- स्वनं यर स्थितहै ये सृके 
(8 । १, ३ \.ष्द. शाञ्च इए ओर स्थानम बुध्‌, 
शु पथय § १ सम्‌ हूए) इसी भकार स्वयहके मिव शत -समञ्ना 


(त 
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॥ । 


भाषारीकापरहिष | (११९) ` 


पलपराघन"उदाहूरण । 
(म, रह शनि \ +. ध नीपे 

४९ शका सामी श पाग दै षि गह क ने २२) 
९० अश बढ टिल. उचवढ पूयं १०। १ ९।५३।२९ नी ६।१०।०।० 
यमते नीच हीन किष ४।६।५३।२९ शेष वरे सके अश (क्षि १२६। 
५२९। २९ इए नवका भाग दिवा ठव्य १४ भे रेष शून्य का, शते 
पाठे गुणा वा ५२ कठा मिटायी ५३ हए ओर ववह्य भाय दि, 
सष ५ भायै शौ एयका उब १४, ५ हमा । हृदानदाक्ष सामी गृ 
प्यक शन ₹, मतः हदा शतु बठ ३ ।४१ पूरये नीवि हमे छिता- 
रकण, सुवे देणायका सामी दुष दुक सम ह इसे वेषाणमे समका 
वठ५। ° भरू दरजा | 
` नेषांश परयके नवाशका सावी गर धरये दु है अतएव नवांश सर्व 
नीये शत्रु गवाश षठ १।१५ छित यह पवग बढ हमा । इन पोका 
योग किया ४६।३५ पचर बटेकय हमा, इमे ४ धारक भाग दिया, ठ 
११।२३८४५ अये) दृह पूवक विशोपलगक़ ठ हमा । ह्व. ६ धे 
भधिक्‌ ओर १२ बारह न्यु हैजतः यष्यमवर जानना । पव भेषुःदन्ादि 
सवग्रहंका किया जाता है॥ 


पंचव्गवलचक्रम्‌ 1 






३५। १२ | १ 


(१२० ) पषदीपकम्‌ । 











द्‌ सात्यच्रदलम्‌ 
बु. गु 


~~~" | { ~ !------ {~~ ॥ [1 


चन्दराकोरेस्याः परस्परं मिजणि शेषश ॥ २९ ॥ 

अव्‌ अत्य आचार्यक तकी स्थिरै ठिखिति है-चन्द, सूर्य, मङ्ग, 
गुर ये परस्पर भिव जानना ओंर द रे बुधः शुक्र, शनि, ये प्रपर गित्र 
जानना ॥ २९ ॥ ` 


इतरथा रिपवः # ३० ॥ | 
उपर के हए भिवरथहे जो शेष रहे वे शतु होते है ॥ ३० ॥ 





स्दस्वाधिकारेषलाद पिवक्षं बटं तदर्धं शद्धमे शेषं प्रा्दित्येके१॥ 


इस स्थिरमे्रीफे मित्रशद्चुके अनुप्तार प्षगवर छानेकी रीति कहते ह~ 
गृहं ३० इदा १५ द्रेष्काण १० न्व्‌ ५ के कृह इए अपने अप्नं राशिके 
वेक स्वराशिगत गह्य यथावाश्थित ( गहमे ३० हदाभि ३५ श्रष्काणमं 
१० नवांश ५) ही जानना भौर अपने अपते सका आधा धा बड 
सिजराशिगत शमे मौर मि्राशिगत धरहका आधा आषा व ॒शृदुराशिमत 
वहेन जानना, अथोद्‌ स्वं पूरा, मितमे स्वका आधा, श्म मिन्रका भाषा 
(खना) जतत-गृहमं स्वरारिक्त ३० अंश वल्‌ है, उसका आषा १५) चिच 


भपाीकापहिवम्‌ । (१२१ ) 


रशिगतका बढ भौर उका भधा ७ । २० शृञुराभिगतका छ हभा 8 





[४ र 
+ 


| शेष रीति भरथम कहे समान कएना । दे अनेक आवारयोका प्त ह॥ ३१॥ 


- 


गृह -षयेकी राधिका स्वामी शनि 


वलच्‌ उद्‌हरण। 


प्रर 


-----~-~ 
~~~ 


स्थिर वीमे सूयक शरै इकार पूर्वे 











स्र ¦! ३०४ ११५ १० = १९ = ९ च 
_ | | | | | सीमे गृहम खगे बढ ३० के पिका 
त ॑ ९ | ५ | २ | भापाित्‌। ७३० उचषूठ वानी ठिखा 
-----------°-- °| १४। ५. हदमि-सयेकी हदाका सामी गुर 








१ [44 भेत भ 
५५. । ३० । १५ | स्थिर भेतरमे स्के मित्र है, भतएव हके 


सरारिके चरु १५ का भधा ७। ३० टिला । एवं षये दरेण्काणका सामी 





वध थिरमे्ीम सयक श्च ह इशे 

पथवगंवलचक्रम्‌ः | दरष्ाणे स्वराशिके बढ १० का अधिका 
छव. ठग््। | आधा २। ३० दरेष्फाणमे सूये नीवि 
छि । नवांशके नवांशका स्वामी 
गरु सू्यके मित्र है अतएव नर्वाशबछ 
५।० का आधा २।३० नवाश शंके 
तीचे ठि इन पाचका योग किया ३४। 
५ आया यहं ४ चारका माग दिया 






सए(च.|म्‌. बुर... 
७।७|७।४७।५५| ७ |७ 
३०।३०।३०|३०} ० |३०।२० | 


१४। ९ |१८| १ | ५१९१४ 
५ ।४>|५६।२९| ७ (2७२७ 


नि नवक [1 1 य) पयं 








म त | ००७०० | भ | ० | ज | 


२|१।२६|२२।२| नव, | छन्ध € । ३१ । १५ िशोपकासक 

२१4 -- | बह दभा, यह ६ छते अधिक है, इवास 

८(६।८।२२ २८ हवस | मध्यमवठ हुभा । एसे ही शष ब्रह 
कालम | बृं जानन्‌ । 

___ ____ ~~~ ~----------~----~~--~--------- 


१ बला योग कना उसको चारक माग देना जादि रीति। 


भादयोऽरकीशाता द्वादश वमाः ॥ ३२ ॥ 
स्वगृहको आदिठे हादशाशपर्थत ( गह १ हैण २ देष्काण ३ चतुधौश 
४ पेवर्ांश ५ पष्ठीस ६ सपसांश ७ अदटमांश ८ सवमांश ९ दशमंस १० 
एकादशंस १९ द्वादशांश १२) दवादशवगै होता है ॥ ३२ ॥ 
सादधिणाः प्राखत्‌ ५ ३३ ॥ 
राशियोके खामी पथम्‌ "कहे सुमान जानना ॥ ३३ ॥ 
विष्पषं शूयशशिनौः सपक्षे व्यत्ययेन दीय ॥ ३९ ॥ 
विषषरारिम धथ सर्य, दूसरे चन्द्री शेर हेती है ओर रमरि षिष- 
रीत अर्थाद्‌ भथस चन्द्र दवितीय सूयी होर होती है ॥ ३४ ॥ 
स्वेषु गवक्ष॑शा देष्छाणपाः ४ ३९ ॥ 
प्रथ्‌ द्वेह्काणमे अपनी रशिका स्वापी, दृषरे ( प्य) द्रेष्ाणपं अपनी 
राशिसि एंदमी राशिका स्वामी, तृतीयं ( तीरे ) देष्फाणमे अपनी रारि 
नवभी राशिका स्वाभी, दप्काणका स्वमी जानन ॥ ३५ ॥ 
केचिल्पाग्बत्‌ \ ३६ ॥ | 
कोरे आचायं जो पचम भथम द्ष्काण कहा हे वही करना रेस। 
कहते है ॥ ६६ ॥ 
स्वक्षनकेन्द्रेशा वे्ंशपाः ॥ २३७ ॥ 
अपनी राशिसे भथम चतुर्थीशमं अपनी राशिका खामी, दृषरेमे ४ चौथी 
राशिका स्वामी, तीसरेमे सातवीं राशि स्वामी दौथेपे १० दशमी राशिका 
स्वापी चतुथाशका स्वामी होता है ॥ ३७ ॥ 
ओम मौमाकीन्यज्ञसिताः समक्षं प्रतिलोमतः शरांशपाः ॥३८॥ 
विषम्‌ ( एक्‌ ) रशि ` भरथम्‌ पंचमांशमे भौम दृसरेभे शनि तीयं 
` दद १९ अदक्ो ए १ हेय दती ह (० ज १९ अदत्त परमम कत { रर्‌ , 
३० अर्पयत्‌ दूसरी होरा हो ) । 


२ दशका १ वेष्ाण होता ३ \ | 


३ एकरारिके ४ चार मागको कहते ह; एक ¦ 1 । 
चतुर विमाग ७ श ३० कलका होता ३ । [:]र[न ए 
£ एक्तरारिके ९ पंचमे भागकरो कहते &- | ७ | 





एक पचादय ६ छः अश्नका सचेता है । व 





। भापादीफसहिवष्‌ । ( १२३ ) 


ग चोथेम वथ, पेम शुक, परराम विपरीपे ( ३ शुक २ बुष, १ 
' गर 9 शनि, ५ मग ) पचधंशफे स्वामी हेते है ॥ ३८ ॥ 

विषम मेषायाः सममे तसयाः ष्ंशाः ॥३९॥ 

विषमराशिमं भेपराशिको आदि ठे) समराशिमे हुरराशिको आदि े 
गिननेसे प्॑णशकं स्वाभी होते है ॥ ३९ ॥ 

ओजे स्वमाया रुमे तत्दपपक्षवाः सप्तमांशाः ॥ ४०॥ 

विपमरारिवे अपनी राशिको भादि छ,समराशिये अपनी राशिते नो साती 
रशि हये उसको आदि ठे सृपैयांश विभागक सच्यापर्त मिनन जो राशे 
भाषे उक्षके स्वामी सपर्माशका स्वापी हता है ( थह नितनी रैख्यके सपमा 
शविभागदें ह उतनी सेल्यापथन्त विषमराशिये अपनी रारि, ममे सातवीं 
राशे गिननते समांश हेता है ) ॥ ४०॥ ;- 

च्रमेऽनादयाः स्थिरे चपा उभयमे सिंहाय अषटमाशाः॥४१॥ 

चर ( १1 ४।७।१० ) राशि मेषराशिको भादि ठे, स्थिर ( २। 
ष्‌ । ८ | ११ ) रिम पनराशिटो आदि ठेगदिस्वभाव( ३। ६ । ९।११) 
राशि शविहराशिको आदिठे जितवती सैख्याके जषटमशवरिभागरम रह है उतनी 
तस्यापर्यैत गिननेते जी राशि भाती है उसका छापी अष्टमांसका सामी 
हेता है ॥ ४१॥ 


१ एक रारिके ६ छे मागको कहते ई-एक षष्ठा 4 पाच भका होता है । 
२ एक रादिके ७ हिप्ेको कहते है-एक सप्तमि विमाण ४ अंस {७ कलान्रा होत्रा है। 
३ एक रिरे ८ मागको कहते दै-एक अष्टमांश वरिमाग द जा ४९ कलाका होता है। 
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(१२४ ) दपेमदापकष । 


नदांशाः प्राव॑ह्‌ ॥ ४२ ॥ 
तर्वाशके खामी भ्रथम्‌ कहं युके है उसके समान करना ॥ ४२ ॥ 


य॒स्य श्रहस्य दशशिक्षादशशौ कतव्यौ तदीयभादौ दशेकादश- . 

बणिते तदशंशादिभादिस्छःः ॥ ४३ ४ 

निस हके दशांश तथा एकादशं कला हो उस (परह) की राशे 
अंश कढा विकरे दशंशमे ९० दशगुणा, एकादशं ११ इण्यारह 
गणा करना, ऊपर छठायं ६० सहका भाय देना) छन्यं ऊप्रकं अशम 
युक्त करना, अंशम ३० तीसरा भाग देना ओर ठव्थ राम माना फिर 
राशि १२ बारहा भाग देना जो शेष वचे दहं दशांश एकादरशाशके राश्यादि 
शष्ट होता ह, इर स्पषटफी शेके खामी दर्शंश रएकादरशाशके स्वामी 
होते ह ॥ ४३ ॥ 

स्वादकाः ॥ && ५ 

अपती रासे जितनी संख्याक ददशांशमं थह हो उतनी ` संस्यापयन्त 
गिननेमे जो राशि अदे उस्का स्वमी द्वाद॑श स्वामी हेत है ॥ ४४॥ 
. स्वमिगोच्चक्ुभवमाः शुभा अन्येऽधमाः ॥ ४५ ५ 

स्व, मित्र, उच ओर शमये कर्थं शम्‌ अन्ध ( श्च सम ) नीच ओर प्राप 
भादिकके वमे अघम्‌ (वेष्ट ) हेते है-अथात्‌ जि यरहके इदशवगेमं शुभ 
बहक स्वराशिस्थ, मिवरारिस्य उच्चराशेस्थ यरहोका वभे अधिक्‌ हय वृह थह 
शुभफड देगा मौर जिसके द्वादशरममे पाप्धहेका शत्ररशिस्थ परहौका नीच- 
गत्रह्मक वेगं अधिकहो वह थह शषठष्लेतोमीनेष्णदेम ॥४५॥ 


९ एके विके १२ भागको कहते है.एक दवाद््ंच २ छश्च ३० कला ८ ठाई अररका होता रै । 
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२५ 


वरो स्वक्ष पशतिधित्षं तिथयः 
समक्षं दश रिपुभे पच बम्‌ ॥ ४६ ॥ 
¡ दवादशव्के पैक वामी स्वराशिका ह तो बी २० अंश्‌, मित्रराशिका 
लै त १५ पन्द्रह भंश, समशरिका शै तो १० दश अंश, शुराशिका है 


त ५ पांच अंश ध जानना ॥४६॥ 9 ज्ञ 
्‌ ५8 
दरादशव्गेजमरेकयेऽकैमकते िशोपकाः ॥ ७॥ | 
दादशवर्गके बल्के योगम बारह १२ कामागदेवा जौ इन्व अगे १६ 
विशोपकासक बढ होता है ॥ ४७॥ । 


उदाहरण ॥ =, | 


र्व.१०। १६। ५६ ।३९। की रारि फभका सामी शनि पयते गृहा 
सवामी हुमा । हैर सूं विपमराशिकी. दूती होराम है शसक स्वामी चन्द 
हेराका स्वामी दुभा । देष्कण-सयं भष्येष्काण हस कारण अपनी राशि 
११ कुमे प्रच राशि मिथुनका खामी वुष दरेष्काणक स्वामी भाया । एवं 
य तृतीय चर्यो विभागमे ६ इसष्ि अपनी राशि ११ ते पातर राशि 
५ हका स्वमी सूय, सूर्यम चतर्थाशका सवामी दभा । पचरमाश-तषम्‌- 
रारिस्थित धर्यं तीरे पृवमांशविभागमे है, अतएवं विषमराशिमं तीर पंचमा 
शका सवामी गुर ये पृचर्माशका स्वामी भा । एवं सयं ४ चये षष्ठाशर्म 
है ओौर पिषमराशिका है, टि भषति पठांशमिमागकी रस्या ४ चार 
र्थतः गिना वो ककारे इ६, इतका सामी चन सूपे पर्थक ल्मी 
हभा, एवं सपमाशमिमागम पर्ष साये क स्थित हे यह विषम 
राथिगव ह इवासते अपनी राशि ३१ म्भे ४ चारपयैव मिनन ४ वो 
पृषम राशि हुई, इसका सामी शुक्र यके सप्ाशिका स्वामी हमा; प्ते दी 
अष्टमांश विमागमे सूं ५ पंचमे अष्टमीं पथिव है,जीर स्थिर राशि का 
& भतः पनरशिकतो भादि ठे ५ पाच सैसयपन् गिननपे भेष ररि ई 
सका सवामी भीष सूक अषटमांशका सामी हा । नवांपके स्वमी ,टानकी 
युक्ति भम कही ह, उसी तिके पमान नर्श विभाग & छठे नाशम सूयं 


स्थिव ह, श कारण एढाराशि ( ३ । १ 39 ग्वा ७ वृढ भिना). 





(१२६ } : `... ` -वषृप्दीयकयु 1 


` -से ६ संस्यापर्न्त गिनने्े १२ मीनरारि इई, इसका सामी गर भृथ नर्षा 
` शका स्वामी हुभा, सूथं १०।१६ । ५३.। ३९ को दशांश करनाहै. इस 
करण १० दशगुणा कया १०० । १६० । ५३० । ३९० दुजआ-विकडा 
कठा सार्पे अधिकं ई इससे विकला ( ३९० ) ये साटक्रा भाग दिया छष्य्‌ 
` ६ कठामं मिक ( ५३६ ) सठका माग दे ठञप ८ अंशम युक्त किप, अंश 
तीसृते अधिक्‌ हं इस छि अंश ( १६८ ) भ ३० तीसका माग दिया छ्व्प्‌ 
प पचि राशिके अंक १०० मे यक्त कियाः१०५ हूए राशे (१०५ ) मै१२ 
बारहका भाग दिया; शष्‌ ९। १८ ।.५६ ! ३० राश्यादिक दवा, यह पूरयक 
दर्शाश हुमा । श्सकी साशे ३० का स्वामी शनि स्के दशशांशका . सामी 
` हुआ । एवं एकादशम शयं १० । १६ । ५३।३९ कौ ११ ग्यारह गणा 
किया ११०॥ १७६ । ५८३ । ४२९ इभा ! पिकिठाकठर्मतिग्के अशमे 
तीसकी राशिभे १२ वारहका कमे भाग देनेसे गष वचेः ८ । ५} ५० ।९ 
पहं सयका एकादशा स्पष्ट दुभा । इसकी राशे ९ धनका स्वामी गुर 
एकादशाशका स्वामी हुभा-एवं अपनी राशि ११ कुम्भे सूयं ७ सात दाद 
शशमे है, इसञ्यि ७ सस्वापर्यन्त गिननेपे ५ सिंह राशि हई, इसका सवामी 
भूय पूय द्ादाशका स्वामी हुमा । इस भकार सूयके हादशवं हए रेते ही 
रष बरहाके तथा मावोके ओर सहमादिकोके दादशवे जानना । सयक द्वादश ` 
वेम स्वराशिके वगं २ मित्रके २ शुमहके ७ वर्ग ह इनका योग किया ११ 
याह इप्‌, इत कारण सूयं शुभरढदेगा । देते ही सर्व्होके शुभाशुमफ़ठ - 
समञ्ञना बाह्य ।  - ` | ॥ 


दद्शिवगचलटदाहूरण । . 


 _पूयके-गृहं ( रा ) का सामी शनि सये मि है, इते कारण १५।० ` 
(दरहा चठ गृहम प्रात हभ 1 एवं होराम स्क होरका स्वामी चन्दरसथका 
भवः ५।०वठ भाष हुमा एवं दरेम्काणम्‌ देष्काणपति बुपका समराशिका 

१८ १०।० चतुथे चदुथारपति सयका खश्च २००ब८ पंचमा पच~ 

, मारके सवामी गुरुक शुका ५।०ब पशमे पशंशके सवामी चन््का श्व 
- पाका छ ५।° स्माथ, प्तमाशके स्वामी शक्रका समराशेका १०० 


2 ॥, 
२४ 


र 00 


भाषादीकासहितप्‌ । ‡ ( १२७ ? 

पठ अष्टमाशमं अषटमारापति भोमका शदराशिका ५। ० बढ नवश न्वा 
शका स्वामी गृरुका शुदुका ५। ° वृठ--दशांश दशांशके स्वामी शनिका 
मित्र बठ १५। ° एकाद्शांशम एकादरशाशके स्वामी गरुका शका ब # 
दद्शाशमं दवाद्शशका स्वामी सयं खरशिका है, शख्मि सका २० । ० 
बछ भर्त दभा, यह सयके दहादशवग॑का बर हुभा, इका योग किया १२०।० 
आया इस्म १२ षारहका भाग दिगा, छ्य १०। ° सूर्थका प्रिशोपकषासक 
दादश षग ष्ठ दभा । एसे ही शेष रहा जानना ॥ 


अदार्णाद्वर्दश्चवभेचक्रम्‌- | | महाणांदाववगैचतम, | | ावृसवलचनम, ` | द्राद्रव्भनलचन्म्‌, 
। गुः 


८ 
| 
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(१९८) वर्षमदीपकम्‌ । 
स्वमे शतं कलानां मित्रे पैचाशत्‌ शघ्ुमे प्रविशतः ॥ ४८॥ 
स्राशिमे १०० सौ कला, मिवररिमे ५० कटा, शृदधराशिम्‌ २५ पीस 
कठा, स्थिर-मैनीके भित शुवे दादशब्े ब जानना ॥ ४८ ॥ 
॥ मि. शः | | 
१००| ५० | २५ 
0 © 9 कटा. 


` तदैकये षृटिभक्ते वशोपक इत्येके ॥ ४९ ॥ 

स्थसेीके मिवशसुवशसे ये हर दादशवरगे वल्के देव्य ( योग ) भं 
६० साठका भाग देन, जो छ्य भाता है दह विशौपकासक वक होता & 
एसा अने आवचा्योका सत ३ ॥ ४९ ॥ 


उदाहरण \ 


दादशवमे सूर्यकी राशिका स्वामी शनि स्थिर पैत्रे सूर्थका श्च है, इस- 
चये यके गृहमे नीचे १५।० एला बल छिखा, एवं होराका स्वाभी चन्द्र भित्र 
है सूयं इस कारण ५० कडा वरु हराम छलि, देष्काणका स्वाभी वु शच है 
हते शदुफ(५ फा ठ दरेष्काणमे) दतुथारामे सूर्यं स्वरशिका है, अतः का 
१०० कला बट एवं पंचमारमे-पेचमांशका स्वामी गुरु मित्रै, अतएव मिका 
५० कठा ब ओर्‌ पर्टांणका स्वापी चन्दर भी मिज हे, साये पृष्ठम भी ० 
कृडा ब्र ठ्स ओर समांशक स्वामी शन हे अदः सपमाशमे शद्चका मी२५ 
केठा बह, अषटमांशका स्वामी भौम मित्र है इसछियि अषटमाशमे भित्रका ५० 
कठा चर \ नर्वीशका स्वामी गुरु भिन्न है इमे नवांशमें मिका ड ५०कृखा ओर 
दंशका स्वामी शनि पूयेके शाञ्च है इवास्ते दशाशमे शुका २५ कठ ड 
ल्ल ओर एकादरगारका स्वामी गुह मित्र तथा दवादशांशका स्वामी सूये सका 
र दसञयि एकादशाशभं मिजका ५० कठा बक ओर हमदशांशमे सका १०० 
फटा बढ छिस । यह दरदशव् बरु हुभा,दसका योग किवा ६०० आये ६० 
साका भाग दिवा ख्य १०।० दंशोपकासक्‌ सूर्वका दादशव् बठ दुभा । 
ते ही रोष वनरादिहोकादवादशवरगदछ जानना ॥ । 


| 
| 
| 


4 





ए क ~ 
५ ययक = द. 


| हिवन, _ स्थिरमेत्रीवश्ताच्‌ द्ादसवर्मैवकचक्रम्‌. 


ध २५ ¦ २५ ! १०० 





स्वमस्वोबकषौन्यतरस्थितौ यदस्य प्रथम इ्पदप्‌ ॥ ९०॥ 
स्वराशि वा अपनी उवराशि्ममे कोद मी शिका नौ यह दै ( गह 
स्वराशिका हये वा अपनी उचराशिका हौ ) पो उस हका भथम दृषद्‌ 


हेता है ॥ ५० ॥ ५ 
गोभिष्वीशबाणात्यगषु धूयादिष द्वितीयम्‌ ॥ ५१ ॥ 

ूरयको आदि ठेगो ९) बि ९, प्ट फु 9 व्य 8९ बाग ५, 

अन्त्य १२ बारह स्थानम यथाक्रम शर स्थित हौ तो दिती पद हता है 


५ (दड) . |  , : रप्फदीपकष्ट।! ,. ` 


अथा चये ९, चन्द्‌ ३, शृङ्गल 2१ गर ९३शुक ५, शनि ३२१ 
शयान हय तो दसस हष॑पद्‌ हौवा है ॥ ५१ ॥ | 
सूयारिल्या नसः शेषाः चयः ॥ ५२ धि 
र्थ, मङ्गक, गुर पुरुष, शेष. ( चन्द्र; बुधः शुक्र; शाने ).. सीय . 
जानना ॥ ५२ ॥ क. 
दिने माद्‌ शत्रौ श्वी तृतीयम्‌ ॥ ५२३॥ | 
दिये रष प्रवेश हो पो पुरुप्रह, रातिम श्रीम बलवत्‌ जानना ओर ` 
तृपीय्‌ ( दीस ) हष॑पद हता है ॥ ५३ ॥ > 
त॒थम्‌तशचिष् धिष शृ्ियो तयम्‌ ॥ ५९ ॥ ग 
चतुथेमाक्से तीन तीन स्थानम पुरुपम्रह ओर धरीबह स्थित है तो चरु 
हषैपदपदहेता है भधात ४ । ५। ६ । पूरुषम, ७ । ८। ९ सीह) १० । : 
३। १२ पृरुषधह; ३ । २) दे सीध स्थतहौ पौ ४ हषपदं जानना 
चाहिये ॥ ५४ ॥ | 
चतुष्वेषु प्रत्येकं पंचर्विंशोपका बलम्‌ ॥ 4५ ॥ 


वलाध्यायस्तृत्तीयः ॥ ६ । | 
हृत चार ही हर्पदोमे भेक (एक एके प्रति ) के पच पांच परंशोपक् 
वक जानना चाश्वे ॥ ५५ ॥ | 





वयक "द. 


। ि दद्व 





, उदाहरण + १ 
„यह शुकं उचराशिका"हे इसखियि भथम हषपदमं यहःःबरषातूः हुभा.} 
परयको जदि ठे कोद ह द्वितीयं हषपद स्थानम नहीं है्मदः दवितीय रषद 
कीक नहं आमा] विनेमं वर्षभवेश मा है इससे परुषभरह ( सूरय मेगठ.गुर) 
। भ त ए ४५ चतुथस्थानसे तीन तीनमे पुरुष श्वी यह देखने 
महं ओंर१०।.११ मे रयं मगर पुरषथह स्थित 
चतुथं हषपदम्‌ बरी इए ॥ प ष । 
इति श्रीजयोतिविदवसभीमन्महादेवङृतवर्रदीपिकास्यताजिकगन्थे तदङ्गजश्रीनिंमासयिरनितायां 
,, `` पोदाणमीषान्यास्यायां नरसाधनाष्याथसतेतीपः ॥ ३.॥ । 
गग 


भाषदीकासलिभ्‌ ! (र 
अथ ईष्टिसाधनपाह । 


` प्श्योनद्येदविदिगशेषेतद्विनंशा अर्षासतिथिषठदवा 
स्तथा अरयंकशेषे मोम्यांशा एवं वेदाष्ठशषे च सादा 
अंशाः पथे वेदतः बुदरास्तथेद तकिरीपेऽधा दविः 
पिञुदाः कलया दरटिरन्यक्षं॑ तदभावः ॥ ३ ॥ 
परश्पमश्को हीन करना इ्प्रहमसे दौ २ शशै १० द्शराशि शेष॒ षे 
पो राशिके विना अशफ भाषे करना आर १५ पद्रहमंसे शोधना । पे त 
तीन ३ राशि,९नदराशि शेष वषे पो अंशको तीसरमसे शोधना) एवं 9 ररि 
८ आठसाशे शेव षच तौ राशि विना ंशोको व्यो ( अंशांशनो भाप करके 
उन्ही अंशम भिढाना ) करना ओर ४१५ पैताीतते शोषना । ससी रकार 
६ छः शशि अथवा शन्यराशि शेष बचे तौ राशि पिना अंश दोगुणे एर 
६० समते शोषे कलादि हि होती है भौर इन उक्त राधिः अनय 
राशि शेष षे ती दृका अमाव ( इष्टि नही ) जानना ॥ १ ॥ 





व 1 
















_ > ° + ---- त्व 
क्रशा- | अंशा- | अशा- धश्चा- । अथा- । भशं- 
द्ध डेढा | दविशणा [दविशण। 

९० श. | ६०. 





~~ ~ 


१ निप्र श्र कला दौ बचल! लौ देखता हो वह १ कहल ह। 


` { ३३३} -. ्षदीपकष ४ | 


< द ० 

1 | अहीपरिभ्रहाणां दष्टिचकरमे ! 

दशय सूयं १० । १६ । ५३ 16/11 0 
३९ भरे पश्व चन १०।०॥| ० (२६ | ५१ 

२२ } ५६्कौहीन कियुः | स 


छ © ॥ छ 


० † १६ ३० । ४३ व्चे)|०|. |° |° 
इसके राशि विना अंशादिकं १६१० (° | ° |३६। 


9 ( 


३० } श्डेरोद्धियुण किये तो छ | थ्‌ | ० 
३३१२६ हए, इनको &० - = ध 


पैसे सोषे तो २६ ! ५९ कृखादिक ८ % त ° 
मुयपर चन्द्रकी इष्टि हु ¦ इसी क 
कम & ५ यही २७} ११| १८१८ 
दर कमपे स व यहाकी (१०।१७| १६९५८ 
इ जालना ओर भावपरं इटि ॥ व 


*, >} [४ 


करना हे वो मावह बह्व | ° | ° | ° | १ 
पमञ्के इष्टि केरे तो भदेोपार( [र २६३ ० | 
गरहरं ९१ © १३ 

इटि होती है । ः १२० 


इति दषटितानाव्यायशचतुभेः ॥ | 
क 


© 





॥ 
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॥ अथ सहमाऽध्यायः । 
प सहमसाधने शद्धयाभयतः शोध्यदीने 
„ पक्त सदमसिद्धिः ४ १ ॥ - 
९९ हमचापनेमे शुदयाभयमेसे शोष्यको हीन करके सिपक युक्त करे तो 
रहम शिद्ध होता है ॥ १ ॥ ॥ 
. शोध्यमदिरारभ्य यद्धवाधयभादितोऽवाक्‌ 
शपामावे सिद्धसहमभं स्कं कायम्‌ ॥२६ भ 
भयत आद दपनपतौ रारभे पक भादि ठे शुद्यभ्रयकी राशे-अ॑शके पह क्षपक 
१ यदवाप्रय नौर जितको हीन करका कहा ह वह शोष्य {` 


भाषारीकासहिवण ( १३३ ) 


रशि हौ आमे -तो शिदहमही राधिपं एक पु का, अथाव 
 शुदधयाशरय ओर शोध्यके वीमे पकं न भवे तो एक भिछाना ॥ २॥ 

क्षपक ल्यं योञ्यघ्‌॥ ३॥ 
_ निस सहमसताधनमे क्षेपक नह कहा स उस्म छ युक्त करना ( षी 
क्षपक सपञ्चना ) ॥ ३॥ 

समयाङ्तौ रात्रौ शोध्यशोधकौ व्यस्तौ का ॥ 8 ॥ 

जिस सहमसाधनमे समयं वी कह हो उस सहमके सापतपे रानिये परेश 
हो तो शोष्यशोधकको व्यस्त ( उदे ) करना अथात्‌ शोष्यको शुद्धया- 
धय ओर शदयाभयको शोध्य मानके सहं कना ॥ ४॥ 

सू्योनि चन्दे पण्यसहमः ॥ ५॥ 

चन्द्रमसे स्यो हीन करप पुण्यसरहम हौवा ह ॥ ५॥ 

चन्द्रोनाके गुश्त्ानङ्ञातिसहमानि ॥ & ॥ 

चमा सुमे हीन कसम गुरः ज्ञानः ज्ञाति सह होवे ह ॥ ६ ॥ 

पण्योनेज्ये यशोददेहसेन्यघातम्‌ ॥ ७॥ 

गुरमेसे पण्यसहमरो हीन करने यश, कह, मन्य ओर पातम 
होते है ॥ ७॥ 

पण्योनक्षाये शुरान्विते मित्‌ ॥ < ॥ 

एण्यसहमको ज्ञानसहममते हीन करफे शुक्र मिखमेषे भित्र रहम 
हेता है॥ < ॥ 

जोनुण्ये माहात्म्येवंशोयंम्‌ ॥ ९ ॥ 

ण्यसहममे्े समको हीन कृलेसे भराहास्य, पेय, शौय ॑सहम 
हते है ॥ ९॥ 

करोनधन्दे इच्छा ॥ १०॥ 

शुकरको शनि हैन करन च्छा पह होता हं ॥ १० ॥ 

लङसोनरे साम्य चेदगेशो भौमस्त जीवाच्छोधनीयः ॥११॥ 

ठमनके स्वामीको भौममेते हीन करसं सम्य सह होता ६ै.पदि ठनेश्वर 


भोम ही ले वो रुरमसे छणनेभरी हीत करना चाहिये ॥ ११॥ 


( १३४ ). दपरदीप्कम्‌ । 


सदा मदोनजीवे आता ॥ १२५४ 

सदा अर्थाच दिन्रा्रेम गुरमेसे शनेको हीन करना भावा सहम 
होता है ॥ ३२ ॥ 

दिवे चन्द्रनेज्ये साक रा्रावर्कोनजीवे सेन्दौ सौरम्‌ ॥ १३॥ 

दिनक श हे तो गर्भम चन्दो हीन करना ओर खयेवुक्त करना, 
रिका इष हय तो गुरुमते सर्म हीन करना आौर इन्द्र युक्त करनेपे गोख- 
स॒हम होता है ॥ १३ ॥ 

ातूनाक्षजे राजतातौ ॥ १४ ॥ 

शनि्भसे स्ंको हीन करे ( निकाडने ) से राज भौर तात (पित) 
सह होते है ॥ १४ ॥ 

ुक्रोनेन्दौ पाता कान्तिश्च + १५ ॥ 

चन्द्रे शुकको निकालने मावा ओर कान्ति सहम हते ह ॥ १५ ॥ 

इज्योनृपन्दे जीवितो ॥ १६ ॥ 7 

शनिर्भते गुशको हीन करने जीवित आर उपाय सृहम होते ह ॥ १६॥ 

ज्ञोनारे कथ ॥ १७१ 

भोर्ेसे बुधको घरातेसे कर्मसहूम होता है ॥ १७ ॥ 

सदा चन्द्रोर्ागे यमः ॥ ३८ ॥ 

दिनक इष्ट है वाराचिका सदा ही कमन्ते चन्द्रो हीन करने रोग- 
सहम्‌ होता है ॥ ३८ ॥ 

ल्येपोनेन्दौ कामः ककमि ठु सदा कमनेशोना् ॥ ३९॥ 


चन््रमते उनके स्वामीको हीन करेसे कामसहम हता है जर कई ऊन ` 
ह ठ सदा ( दिन रात्रिम ) सूते छगनेशको हीन करनेते कामृहम्‌ 
होता है ॥ १९ ॥ | ` 


वक्ोनेज्ये कटिक्षमे # २०॥ 
र मगठको हीन करे करि ओौर षग सहम्‌ होवे है ॥१०॥ .; 


भन 


भाषादीकाप्रहिषट । ( १३५१ 


मन्दोनेन्ये ज्ञान्विते शाक्चघर ॥ २३ ॥ 
गुरुम शनि़ो हीन करना ह पिठानेसे शाच््हमं होता है ॥ २१ ॥ 
सदा चन्द्ोनजन बंधुः ॥ २२॥ ` 
दिनका इट शे वा राजिका सदा ही दुत चनो हीन क्रे तो बनधु 
सहम हेता है ॥ २२ ॥ 
्ोनेमदौ पराश्रयः ॥ २३॥ 
चनद्ैमे नुधको हीन केषर परार सह्म होत्रा है ॥ २३॥ 
सदा चन्द्रोना्मे मन्दान्वि पततिः ॥२४॥ 
, दिनक इट हो दा रेनिका सदा चन्द्रो हीन करना ओर अष्टम भाव 
शनियु कृरनेषर मलय सहष होवा है ॥ २४ ॥ 
एदा धमेशोनधर्म धनेशोनघने लमेशोनरमे दैशान्तरधनलभाः २६ 
दिका इ हो वा रात्रिका सदा ही नवमं भावमेसे तवम भावके स्वामीको हीन 
करना, धनभाव धन भावके श्वाथीशो हीन करना, छाममाव्ेषे ठामभावके 
स्वामीको हीन कला देशान्तर १ धन २ ठाम ३ स॒मं होते हं ॥ ५५ ॥ 
सदा सूर्योनभृगौ परांगना ॥ २६॥ 
दिनक इ हो बा राका सदा ही शुक्ते सूयो हीन करने परांगना 
( पुरस ) स्म होत है ॥ २६ ॥ 
पन्दोनेन्दौं दास्य ॥ २७ ॥ 
चन्द्रम शनिको हीन करना दस्य सहमं हता है ॥ २७ ॥ 
सहा बुधोनचन््रे बाणिन्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
दा ( दिनरात) चन्म वुधको हीन करना गाणिन्यसहम हका ह ॥२८॥ 
दिवा्कोनमनदेपूर्यमपयोगे ररौ चन्दरोनमन्देचनद्ंशयोगे कार्य 


सिद्धिः ॥ २९॥ | 
दिनक इ हो तो शनिमेते पूर्वको हीन करना ओर उकं की रिका 
हे तो शमिते चलद हीन एना भौर 


स्वामी पिलाना, रातिभषयका द ॥ 
द्म चन्द्रकी शिका स्वाभी भिढनिप्र कायषिदि सहम हवा ९ ॥ २५ ॥ 





क्य 








_ ___----_--_ ~~~ 
१ जिस यिम स्थित हो उस रारिका साभ | 


( १३६ ृर्पपरदीपकमू । 
कोणोनके विवाहभाये ४ २० ॥ 


शुक्रे शनिको हीन करनेपर विवाह ओर भायां ( श्वी ) सह 
हैते है ॥ ३० ॥ 
्ञोनेञ्य आधान ॥ ३१ ॥ 
गरुम बुधको हीन करने आधान ( गभं ) सुहम हता है ॥ ३१ ॥ 
षहा चन्द्रनमन्दे षष्ठान्विते सन्तापः ॥ ३२ ॥ 
दिनंका इष्ट हो वा राजिका सदा शनिभसे चन्द्रको हीन करना ओर उनम 
& छढा भावे षिछनेसे सन्ताप सह हता है ॥ २२ ॥ 
. सदा सीमोनसिते शरदा ॥ ३३ ॥ 
दिनका इष्ट हो वा रात्रिका सदा शक्यसे भौमको हीन करसे भद्वासहम 
होता है ॥ १३ ॥ 
सा एण्योनिज्ञनि प्रीतिः ॥ ३९ ॥ 
` भदा दिनका हृष्टं हे ग रात्रिश्च ज्ञान सहभोमेसे पण्य सह्यो हीन करना 
भीति सृहम होता है ॥ ३४ ॥ 
अन्दोनारे ज्ञान्विते जाब्यप्‌ ॥ ३५ ॥ 
` ` मेगरभेसे शनिको हीन करता ओर उसमे बुध युक्त रे तो जाउ सहम्‌ 
होवा ह ॥ ३५ ॥ 
शश्वन्ज्ञोनरि व्यापारः ॥ ३६ ॥ 
सदा ( दिनरत्रिके इष्टये ) भोगे बुधको हीन करे तो व्यापार सहम्‌ 
होता है ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रोनाकेजे जर्पातः # ३७ ॥ 
शनिमेसे चन्द्रो हीन करे तो जख्पाव सहम होता हे ॥ ३७॥ 
अकेजोनमौमे शदः ॥ ३८ ॥ 
भोमभेसे शनिको हीन करे तो शु सृहम होता हे \ ३८ ॥ 
इथोनषएण्य ज्ञान्विते दारिद्रम्‌ ॥ ३९ ॥ ^ 


एण्य हमसे वुको निकाठने ओर उपम बुष युक्त करनेपर दार 
सहम्‌ होता ई ॥ ९९ ॥ 7 


भावारीकाङ्नलिष । (१२७) 


शशचनद्रोनजीवक्योः एम ॥ ४०॥ । 

नका इष्ट हो वा रात्रिका सदा चचक हीन करना, गुर ओर शुक्ते 
त पृनरी सहम होते ई थात्‌ गुरमेते चनो हीन केरे तो पुषसहम ओर 
शुकरमसे चन्द्रक षदे तो पुत्रीह्म होता है ॥ ४० ॥ 

दिनेऽकोंनस्वोच्चे शभ चन्द्रोनस्पोषच्चे मैडकेशः॥ ४१ ॥ 

दिका श्ट हो तो स्कर हीन करना अपने उद ( ° ग० १० अं० ) 

मसे रत्रिहभयका इष्ट हे तो चन्दो हीन करना अपने उइ (१ रा०३ अं०) 
मेस मेडटेशस्नह होता है ॥ ४१॥ | 

मन्दोनसार्दभिमे जल्पथः ॥ ४२ ॥ 

शनिको हीन करना साहे तीन रशि ( ३ राशि १५ अंशं ) सेते जलठ- 
पथसहमं होता है ॥ ४२ ॥ । 

सन्दोतषुण्ये बन्धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

पण्यसहममेसे शनिको हीन करे तो बन्धन सहमं येता है ॥ ४३॥ 

अकरनिषुण्य लामान्वितेश्ः ॥ ४४ ॥ | 

पृण्यसहमे सर्यको हीन करे ओर उस्म ठाम १३ वां भाव गिंढाना 
अश्चसहमं होगा ॥ ४४॥ । 

सक्ष जीवोनेन्दौ गजः ॥ ४५ ॥ 

तदा ८ दिका श ह वा विका.) चन्द्रमसे युस्को हीन करे पो गन- 
सहम्‌ होता है ॥ ४५॥ 

रिपुसहमोनांस्ये पुः ॥ 9६ ॥ 

१२ बरह्म भाद्ैसे शत्वहमफो हीन करे तो पशुसम होता है ॥४६॥ 

शश्वत्छोणोनाङ्गारयोभ्यसनष्रषी ॥ ४७ ॥ 

दिनका ष्ट ह्ये वा राता सदा शनिको कमन ओर मगरे हीन करने- 
से व्यस्नश्मौर कषिदहम होता ह अर्थात कमन शनि हीन करोत ध्यसन 
ओर भौममे शनि हीन कशनसे छषिसहम होता है ५ ४७ ॥ 

सुदा पुण्योनाकैजे भंदधुते बन्धमोक्षः ॥ ४८॥ । 

सदा ( दिनरात्रि ) एण्य सहमको शनि हीन करना ओर सतव , 
शनि युक्त करु्ःवन्थ ओर गोष हम हेता है ॥ ४८॥ 


सदेन्योनपुण्ये सारे इःसभू ॥ ९॥ 


(१३८).  वर्वमदीपकमू 1 ` 


दा ( दिनरात्रिके इट ) पृण्यसहसमेसेगुस्को हीन करने ओर भोम्‌ 
भरने इःख सहस होता है ॥ ४९ ॥ 

दुजोन्दे उष्ट्‌: ॥ ५० ॥ 

शनि मगरको निकालेसे उष्ट्महम होता है ५ ५० ॥ 

संदोनाें पित्व्यः ॥ 4१ ॥ 

शर्थमेसे शनिक्षो हीन करलेरे पितृष्यप्रह हैता ह ॥ ५१ ॥ 

पठेशोनष्ड सान्स्ये आखेटः ॥ ५२॥ 

छठे भावरेते छठे भावके श्वामीको हीन करके बारहवा भाव भिरनेे 
खट ( शिकार ) सहयं हता हं ॥ ५२॥ 

ज्ञानैन्दौ भृत्यः ॥ ५३ । 

वृधको चन्द्रमसे हीन इरे मृत्य सहम होता है ॥ ५३ ॥ .. 

अक्नेल्य शुद्धिः ॥ ५९ ॥ 

र्यो गरुभसे हीन करणनेहे बदिसह्मं हेवा ३ ॥ ५४ ॥ 

खदा दुयेशोनरूगने निधिः ॥ 4५ ॥ 

. दिनका इ हो वा राता सदा चतुर्थं भावके स्वामीको उनसे हीन 

कृरनेसे निपि सहष्‌ होदा हे ॥ ५५ ॥ 

सदा जुकोनकोणे णय ॥ ९६ ॥ 

सदा दिनरात्के इष्टम शनी्मेसे शुक्रको हीन करनेसे कणपम्‌ 
होत है ॥ ५६ ॥ 

सदा इषनेन्दो सत्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सदा (दिनरात्रि) वधको चनम हीन कनेसे सत्यसहम होता है ॥५७॥ 

स्वशन्‌ जुमेन्‌ वाऽब्देशन वा युत इ वा सदम 

स्वेशपाके बृद्धिमन्यथा विप्रीतष्‌ ॥ ५८ ॥ 

जो सहेय अपने स्वामी अथवा शुम वा वरफेषरते युक्त हौ वा इहो / 
तो वह अपने 'खामीकी दशमं एख्दृद्धि करदा है ओौर विपरी क्षे तो विप- 
रीत एठकी वृद्धि करता है, अर्थान अपने स्वामीते शुमयरसे द करदे 


पृक्का चछ नरह हौ तो वह विपरीत ( उल, ) फलकी वदि अपने साकी 
दशम करदा है ॥ ५८ ॥ 


भाषादीकृपिहितू । ( १३९ ) । 


प्रथम जन्मकालिकं सबलं जानीयात्‌ ॥ ५९॥ 

_ भथम्‌ अन्म्समयमे स्मो ठ निर्व जानना ( जन्मृ्मयमे सव 
प्ह्म कएना्‌ अनतर नन्मकुढठीम देखना जो शहम अपने स्वामीर, उेशवरपे 
ओर भह युक्त तेवाद्छहौ ६।८। १२ कांआदि दुष्टस्थानके सिवाय 
शुभस्थानमे स्थिव हो वह वठ्वाद्‌ जानना ओर इसके विपरीव हौ दह नि 
जानना )॥ ५९ ॥ 

ततर यानि वरीयाति तेषामेव संभवाः॥ ६०॥ 

जन्मे जो जो सहम्‌ थर्बान्‌ ह उन्ही समोका सम जानना ॥६०॥ 

परतिनृषं सम्मतताप्चन्येवं कार्याणि नेतराणि, नैष्फस्यात्‌ ॥६१॥ 

भतिवषं ( ह्रं ) भिन जिन सृहमका जन्म समयमे सम्भव भया 
ह पे ही रहम करना) जिनका सम्भव नक्ष है वे सहम निष्फठदाता है इत 
ठि नं करना ॥ ६१॥ - 

यरे प्रच्छकेषकायरदहय काथष्‌ ॥ ६२॥ 

इति सहमाऽष्यायः पचमः ॥ ९ ॥ 
पर्रसमयर्म पृषनेवाठेका जो सभीष्टकायं हो वृह सम॒ कलां ॥ ६२ ॥ 
उदाहरण । ॥ 

यह दिनम वर्षे इभा है इस कारण सुमे कटे दए शोष्य शयं १० । 

१६ । ५३ । ३९ को शुद्धयश्वय चन्द्र १० । ० । २२ । ५६ पेते घटाया 
तो ११ । १३ २९1 १७ शेप के, दमे क्षपक नहीं कहा है इसमे 
द्य १।.१२।२६ } ३५ युक्त फिया तो ० । २५ ५५ । ५३ वहं पुण्यं 
सुहमं शिष्ध हुभा । शोध्य सूर्यकी रारि १० अंश १६ को मादि ढे युद्ध्याय 
चन्द्रकी राशि १० अंश ° पूर्यत गिननेसे क्षेपक ( च्म) फी राशि १ इषम 
वीचमे आ गयी ह इसथिये सिद सहषकी रारिमे 3 एक युक वहीं कियाहसी 


भकार शेष सहम्‌ जानना, 
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४ ^ सहमनाम 





. इति श्रीज्योतिर्विद्ररशरीमन्महादेवकृतवषेदीपकास्यतानजिकप्रन्थे .तदाजश्रीनिवासविरचितायां सोदा" 
हरणमाषाव्याद्यायां सहमसाघनाध्यायः पचमः ॥ ९ ॥ 


न्देरानिणेयः 
दिनेऽकशचु्ाकिसितेन्यचन्दज्ञारकिभोषेन्यचन्ध्रा रातौ जीविन 
“ क्ञाराकिता ५.५.४५ मेषादितिरशिषाः ॥ १॥ 
अन वर्येश्रका निणेय कहते है-दिनपे खय्‌, शुक्त; शनि, शुक्र; गुरु चन्ध, 
बुध्‌, मगर, शनि) मेगः गुर, चन्द; रातरिभे गुर, चन्द बुध्‌, भेगठ) पुं 
शुक, शनि, शुक्र, शनि; मैगठ, गुर, चन्द्र; मेषराशिकरो आदि ठे कषस 
तिराशिपति जानना ॥ १ ॥ 





जन्परगिशो वषमिशस्त्िरशशिषो रुन्थशो दिनेऽकमेशो निशीन्हु 


। मेशश्चेति प॑चाधिकारिणः॥ २॥ ॥ 
जन्मठ्ध्का खामी १, रपठ्का स्वामी २ वषैठश्रका निराशिपवि 


पुथाका स्वाभी ४' दितमे सूथकी राशिका स्वामी ओर रानि चन्की राका 


स्वामी ५ ये पांच अधिकारी जानना ॥ २॥ 
१ प्न सत सहना से उसका दिनम क~प हो तो दिनकर, शनि रतिका -[ न स दि सनि (निसदिपति 


देखना । 


(द) `  कफीपकूर :` ` - 


एवां षलाधिकोऽङ्एा कषैशः ॥ ३ ॥ | 
इन पञ्चपिकारियामं जो अह अपिर वठ्वाबू :हैके वषठ्को. देखता हे. 
वह प्र होता ह॥ ३ ॥ | 9. ~ 
बलसाम्ये ठु इएयाधिकः ॥ ४॥ . 4 
अनेक अ्रहफा बठ समान (वरोकर ) हौ वो जिपरकौ खप्र दिं अधिक. 
हो दही कफेषर हेमा ॥ ४ ॥ | ४० 
उभयसास्यऽधिकाधिकारी ॥ ५ ॥ ना । 
अनेकं बरहोका वड ओर उपर इटि दोनो समान ( षरौबर ) हं तौ 
जिस हका अधिकार “ज्यादा आया हौ वहं वेर होगा 1 ५॥ 
लितयस्ाम्य उुन्थशः ॥ ६ ॥ १ 
मठ इटि अधिकार य्ह तीनों समान हं तो मृन्धेश ही क्पे हेगा ॥६॥ ` 
पञ्चानामपि सध्ये कोऽपि नागं प्धत्तदा इन्येशव्षल्येशौ 
यन्चोक्ताधिकायैतःपाती तदितरोऽपि जनुस्मये | 
वषौगराशिद्रष्ा भवेत्तदेतेषां योऽपिकषलः स वेशः ॥ ७॥ 
पादि मधिकारियोमेते कोड भ परपठ्फो नहीं देसे. हँ, तो न्धेश, 
वपरे ओर दौनोसि ,अन्य्रह जो पृषमे अधिकारी होकर लन्पू्ुडदीमें वृ्ष-. ` 
` उघकी राशिकौ देता हो तो इन वीनस जो अधिक बही ह वही. वपश ` 
हीमा ॥ ७ ॥ | : 
अथा्णां बलसाम्ये बुन्येशः॥ ८ ॥ .` ` ` 
सोनो अधिकारिवेका बल समान ( ब्रोर ) हो तो पुनयेश ही ब्ध 
रोगा ॥ <॥ | 


` ` उक्तरीत्या चन्द्रस्याग्दपतित्वभा्तौ तदित्यशारिनोऽब्दपत्वमन्थथा 
तदवशस्येत्थेके ॥ ९ | 


: = उक्त तिति चन््को परशं भाप हो तौ ( चन्दर षश हवी हे वो ) 


र ए १ त रुपवा ही तो वही वषेश होगा, ओर कोर ह इत्थ्‌~ `: 
न करवा ह तो चन्द्रकी राशिका : स्वाभी वषश होगा, यह 1 ध 
. भाषारयोका मतै ॥ ९। , (५ १ ८ 


` भाषाटीकासहितम्‌,† , (१४३) 
६ 
वषगेशो राजा समयशः सेनापतिर्ुन्येशो मन्वी नन्गिशः 
~ न्न्‌ गन्वृचदयः = 
क्षिरारिपो रसपस्यधात्वधिप ह्येके ॥ १०॥ इ 


इतयब्देशनिणेयाऽष्यायः ॥ ६ ॥ 


॥ परेश राजा समयपति सेनाधिप मुन्येश । सन्तर जन्मख्येश एरापिष 
नरिगशिपति रस धान्य धातु इनका अधिपति होता है यह किन्त आचार्यो 
मत है॥ १०॥ 
उदाहरण । 


थ 


इन पावो अधिकारियों शुक्रे अधिक 
॥। 0 भ 
वटी है ओौर वषडधको मिषति रेवता है, 
रस्ये वर्षधर शुक्र पणं बी हुभा, < 
इति श्रीज्योतिधिदरर-शरीमनपहदिवक्घतवेदीपके तर्दगज- 


्रीनिवासविरचितायां सोदाहरणमाषाव्यास्याया- 
म्देदानिर्णयाध्यायः षष्ठः ॥ ६ ॥ 








अथ दश्ागििरः। ( 

सलग्रसेटानां सध्ये यो न्ूनाशो भवेततस्याशाद्यः परथमं ठख्याः१ 

अव दशाविचार कहते है-भरपृहित यादि स्रोत ही बही जी अह न्यून 
(अल्प) अंका हो उसके शादि (अंश्‌ कठा विकला) भयम छिना ॥१॥ 

ततस्तदधिकांशाना्मशाक्यः कमशो रेख्याः ॥ २ ॥ 

्षिर उस ( अल्प अंश ) के प्सः अधिक्‌ अधिकं अके हके अंशा- 
दिकं कमते ठिसना ( जल्प अंशके हसे अधिक अंशके परहेके भंशारिक 
किखना, तदनंतर उससे मिक मंशक अहे अंगादिक) फिर उतत जिककं 
अंशादिक छिसना, इस कमे सवे अधिक अंशके हके अंशव छिना 
चाये ) ॥ २॥ 
, ` इमे दीनाशसंजञकाः ॥ २ ॥ | , 

उक्त भकार दिते हए ्रहकेजो भंसादिकं दै ऽनको दीनस जानना 


साहिमे ॥ १॥ 


(प): ` दीपकम्‌ । 


` द्योश्शादिसंस्यें बकाधिकल्य एवा दशा ॥४॥ .. . .. 
दो यहोके भशादिकं (अंश कला दिका ) समान (बतेवर ) है तो 
उतमेमे जो अधिक वख्वाच्‌ हो उसकी भथम दशा जासन चाये ` (प्रथम्‌ 
उदके अंशादिक्‌ ठछ्खिना ) ॥ ४॥ | | 


दलसाम्येऽहपगतिकस्य ॥ ५ ॥ 

दो ध्रह्यका चछ समन श्ैतो जौ अल्पगतिवाछा पहं द्धै रष्क भयम्‌ 
द्शा जानना ॥ ॥ 

उदाहरण । वि 

यह ड्चसहित युयादि अरे श्षैसे न्यन अंश॒ चन है, अदएव चन्द्रकं 
अंश्‌° कछ २२ विकला ५६ एहठे डिखे ! चन्द्रसे अधिक अंशका बुध. 
दमशे चन्द्रे अ्नतर वुधके अंशादिक १) ३५} ८ टिके, एवं बुधे 
अधिकं भौष, मोषे अधिक अंशादि शनिके इस कषे अपिक अधिके अंशके 
अहं कमे स्षोधिरकाश ्रहूपथव छिखनेसे इस भकार दीनांश्‌ हुए । 


य :“ | 
चब. (म. श | र. (ड { 
०|१।७ | ९ १२।१६१८]२५ 


 २२।२५।२१।५४।२६।५३।१६।२ : 
| ५६८ (२६।५१।२५२१ ५१/२८ 














पात्यद्तौ प्रथमसेरस्य यथांस्थितांशाः ॥ ६ ॥ ॥ 
पात्यसि कर्कं सषंय भथत्र हकं ( जो सवं अहे अल्पय अंशादिकंका अह 


दीनार भरथष टिखा है उस्के } अंशादिक -यथा स्थित ( नो अंशादिकि हय 
वे ही भरथष ) छिना ॥ ६ ॥ म 


ततः प्रथम द्वितीयाद्‌ द्वितीय च तृ्ीयादित्यादि 
कमेण शोधयेत्‌ ॥ ७॥ इम पत्याः॥८॥ ` ` ` ` 
तदत्र प्रथमं छिसि यके अंशादिकको दूरे हके अंशादिकमेसे, दूरेके 


अंशादिकको तीरम; ठीसरेके अंशापिकको चोथेभते इस कमस शोधते जानां 
. ५७॥ यृपार्त्वाशि कहटत्ते हं ॥ < 1. . ष 


भाषरीकासहितय्‌ | | ( १४५) 


उदाहरण । 

हीनांशमे भषसे न्य॒न अंका चन्द्र भथ खा है उसे अंशादि भरथमं 
वही ०।२२। ५६ दिले इनको जगि जो दृग प्रह बुष अंशादिक १ । 
३५। ८ है उनसे हीन कयि ठे १।१२। १२ शेषं भे, यह वधकं 
अंशादि हूए । तदनन्तर वुषके अंशादिक १।३५।८ को तीरे भौमे 
भंशादिक ७। ३१ । ३६ मसे षटये तो ५। ५६ । २८ शेष बृषे, ये 
मंगछ्के दूए; फिर मौमके अंशा्कको चोथे शनिके अंशाककमेे पये, एते 
रमसे घटनेरे ये पालाश हए, पात्यांशका क्य सरे अधिकं अशुक भरहके 
अंशके स्मान आता है । _ 


| 
| 


ध ५6 : 6 
6 १|५|२|२|४।९|६|२५ 


नध 


पत्यांश्ाः । 

















५१२५६०३ २१२५ ३ |५।२ 
१२।२८ २३ २६। ४।१६।१३ ४८ 

वर्पदिनानि पालथक्येन भनेष्ग्धं दिनायं भषम्‌ ॥ ९॥ 

वषे दि्ोको.( ३६० फो क ३६५।१५। ३१ ।३० को) पर्य 
शके एेक्य (योगोका भाग देना जो ठष्य आवे वेह दिनाक ध्रव जानना॥५॥ 

उदृ्िरण। । 

रदिनादि २६० । ० । ० के प्रयांशथोग २५।२। ४८ का भाग 
दिवा परनयु भाज्य भाजक दोनो दिनाक ईइ कारण इनक पवाणित किये 
भाज्य १२९६००० मँ माजक परत्थांश॒ योग ९०१६८ का भाग या छम्ब 
१४ दिन अये, ेष १३६४८ वरचे इनका ९० ठ चु। कि तो २०१८ 
८८० हए । इनमे ९०१६८ का भाग दि। छम्ब ५९ परी हूर शष्‌ ३५ 
२०४ बचे, इनको ६० साठ गुणि क्रि तो २११९२४० इर इन त 
९०१६८ का दिया छन्ध २३ पट मवि शेष ३८३५६ वच) इनकी ६० 
साठ गुणे कि तो २२०२५६० दर इनम "` ०१६८ का भाग दिवा सभ्य 
२५ विप आया, इस प्रकार पालक्यका माग द्वस (सनाप १४। २२ 
२२ । २५ ध्रुवं आया । 

१० 





( १४६ ) ददश्रदीपरश । 


धुेण स्वस्दपात्यांशा इहा दिना दश्वा ४१०४. _ 

दिनाक धपे अपने अपने पार्थशको गुणत करने दनादेके दक्षा 
होदी है ॥ १० ॥ 

उदाहरण । 
मे-दिनादिक्ा ध्रव १४1 २२१२३1२५ चन्द्री पात्या ०।२२ 

1 ५६ को गणन्‌ किये तौ ५। २९। ३७ हुए, यह्‌ दिनादिक चन्द्रकी दशा 
द \ दसी भकार सव अरहोके पात्यांकौ गुणन करके छनेपर नीच चक्रकं 
अनुसार दिनादिकि दशा आयीं । इसका योग वषंदिनके सएन (व्रोव्र ) 
३६० ! ° } ० आया है, ईसं दशा शुदं सवक्चना । 





प । 








१० | १९१ 

९ 
५.३ | ४१ 
न । ६,२४.9 ३ । 9६ ॥ 





% भ 


य्व इशापाय पात्याश्यतं भक्तं तडन्वादनाधन स्वस्व 

वात्यांशा हताः पकेशतीऽन्तदशा दिनादाः॥ १९ ५ 

निप प्रह अन्तद॑शा करना श उश्के दशामानं ( जितने दिनकी दशा 
हो उतने दिनी सेख्यको दशाना कहते ह ) पाट्याशके रेक्यका भाग देना 
जौ दनापदेक्‌ ध्रुव ठढध्‌ आवे सप्रे अपएने अपने पात्यांशको गर्णन करना । 
दशके स्वामीको आदि छे ( जिर अन्तर्दशा फरना हो उत्त रकी पथम दशा ` 


उफ आगे जो भरहं हो उसकी दूषरी दशा दरस रीतिषे कमस ) दिनादिक 
अन्तदशा जाननी बाह ।॥ ११ 


~~~ 
९१ खट पारे उदारे नो गोष्कनका यग रीति ठिखी है उत रीतिते ! . 


भौषादीकापहि । ( १५७ } 
उदृहरण । 


यशं मगरुकी दशामे अन्तदेशा करन है-मगठकी दशा ८पदिनि २ऽध 
३३ पठकी है यह दशाका मान है, शसम पात्ांशके रेश्य २५।२ । ४८ 
का भाग दिया) माञ्य भाजक्‌ स्वणित किय भर भाज्य ३०७४१२३ पे माजक 
५०१६८ का भाग देप ठञ्‌ दिनादिक ३। २४। ३३ धुवं हुभा, इसे 
प्रथम्‌ मगरुका परत्याशगुणन किया तो २०।१५।१५ अये, यह मगरे मग- 
छ्की दिनादिकि अन्तदैशा हूं । इसी भरकर किर कमस शनि ठ रपि गरु 
आदिकंरके प्रायश गुणे कयि भोगम अन्तर्दशा हई । र 











भौममर्ष्येऽतदेरा । | 
म, | क्ष, | छ, | २, 
र< | २० ॥ 
१५ | < | ३६ | १० | ° ¡1 ४७ | १८ | ६ 








१७ | ५१ | ५० | ३० | १५ | २६ |१२१| < 


६ (व द गीं (ण 
अगण. करी 


१९५६१९५६ ९५०१९५०७ 0 १९५०६९५ १९५०.१९५७ स्वत | 


१ | ! 


१।२|२॥।. 
६] २९. < | १९ | £ |< /द९ | र: |:१ 4 
४१ | ५६ | ५.| ४१ | ५९ | ५३ | ४० | ५८ | ४ | ग | 


॥ १ । १८ । ९-। ५९ । २९ । ४४.। १० २९ | ३२. , ५9../ 


अथ बुग्धादश्ामाह्‌ । 


जन्मभसंस्यायां मतान्डन्योजयेव्‌ दशना नवोदताः शेषै सूथः 

नद्राराहिस्यमन्दककेत्कराणामेकादिक्रमतो दशाचाः ॥ १२॥ 

अव गा दशा कहते हे-जन्मनक्षत्की सैस्यामे ताद सस्या मिखाना 
ओर उतम २ दो यकर नवका माग देना, जो शेष वचे पो कमते १ प्र 
२ चन्द्र ३ भौम ४ राह ५ गुर.६ सनि ७ बुध ८ केठु ९ शुक्रो आय दथा 
जानना, अर्थाद्‌ एक बवे तो पकी, २ षषे तो चन्द्रकी, ३ पीन व्चे तो. 
भौमकी) श्यादि कमते भष्‌ दया जानना ॥ १२॥ 
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१११६ | ° 











{१४८} प्रदीप 


धुतिधिशहेकविशतिषहुःपथाशदटचत्यरिशच्यूलषध्येकर्पयाः 
शदेकर्विशतिषणिसंस्याकनि सूयादीनां इुग्धादश्धददिमानि ५१३। 
धृत्ति कहे १८) विशत्‌ ३०, एदिंशति २१. ददुःप्चाशात ५४, अषट- 
तारित्‌ ४८) उरृनपण्डि ५७, एकप चाशत्‌ ५१. एक्‌(विशुति २१५ पष्ट 
६० सेख्यादिन सयांदिबिहहे युग्धादशाके दित जानना सथातु ब्रयकं १८ 
चन्द्रक ३०, यैगठके २१, राष्टके ५४, गुरुके ४८, श॒निके ५७, वुधके ५१; 
ऊेतुफे २१, शुक्रके ६० दित मुग्धा दशके दिन जादना ॥ १३ 
उदाहरण । । 
जन्पतक्षच विज्ाकी रख्या ३४ यं गवाष्दंख्या २८ युक्त कितो ४२ 
हुए, इनषेसे २ दौ दीन किये शेप ४० पचे एनमं ९ सवदन भागं दिया शष्‌ 
४ वच एकको आदि ठे कमस गिननेसे ४ चौथी राहौ ५४ दिवी भय 
दृशा हृद, अथात राहुदशामे बषप्देश हुमा ॥ 
सगणोनजन्मेन्दुलिकाः खखाश्यपिता आघदशादिनहताः 
खनि भ्ठ दिनादिमीभ्यदश ॥ ४ ॥ 
बारह १२ राशेम सहन छे हुए जन्पके चन्द्री कटको ८ ०० अआट- 
सौका माय देना गे बदे छठाको माच दशा ( श्र १२ कै अनुसतार 
आयी हृद दशा ) के दिनो गुणन करना आर ८०० आटसौका भाग देना 
छम्‌ एक ४ अवि वहं देनादिक मौग्यदशा जानना ॥ १९४ ॥ 
द्शा दकशषाहताः पश्यपिक्िशतेनाप्ता अन्तर्दशा दिनाया 
इुग्धायाम्‌ ॥ १५ ५ 
इति दद्ाष्यायः। 
दृशाके दिनको द्शाके दिने गुणन करना भौर वीनतौ साह ३६० का 
भाम देना, जो ठ्य आदे दृह मुग्धादशमे दिनादिक अन्तर्दशा होती ह ॥१५॥ 
उदाहरण । 
जन्म तु्मयका चन्द्रस्पएट 4 ¦ २९} १९ } ४९ इसी क्रह राशि- 


त ------- 
९ सथिक्मे २० गुणी कसमै अत्त मिकानेते भर होता ह जौर रल गणे करः 
है जौर असक उठ यणे 
परिरनेपे क्ादोती है! + गुणं करके , 


भाषरदक्षासहितषू । ( ११९ ) 


१९१९ 

मे हीन किष तो ६।०।४०.। ११६९ सको कटा १०८४० । ११ 
की, फिर इम ८०० आढक्नौका माग दिया, शेप ४४०। ११ बवे । इसे 
. आय दशा राकी भाव । उरक दिन ५४ सेगुणे किये तौ २३७६९।५४ 
हए हनम ८०० अटसतौका भाग दिया ठ्य २९ दिन अये । शष ५६९ । 
पको ६० साढगुणे कितो ३४२९४ हए किर ८०० का माग दिया, 
ठ्ष्प्‌ घरी ४२ आयी, शेष ५९४ को फिर साठ ६० गुणे किये तो ३५६४० 
हए ८०० का भाग दिया) ग्ध ४४ पठ आया 1 शेष १४० को फिर ६० 
साठ भगे किये तो २६४०० हए, ८०० को भाग दिया, ठश् ३९ विपठ 
आयी । स्ते फढ चार २९1 ४२।१४। ३३ अये ये दिनादिक रकी स्पष्ट 
भोगप दशा हूं । 





र [1 





रमो" युः | त. | इ. | र ॥ र |च. |. 
मस 2 | 1 (1 / (~?) 
दिन | २९ | १८ | २७ | २१ \ २१ ,१८ २१ 
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घटि, २ © © 
पट्ट. % ॥.. ॥ © | 
विप | ३३ ¢ ० 9 




















(1 
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१६ | ! | १ ।२२| १३२१ १| १ | ३२ | १६ 
१३६ | ३६ | ३६ | ३६ | ५३ 


५८ | ९| ९ | १ | 





३९ | २३ | २३ | २१ | २१ | ९३ 
(१1101110 1110101 > ० | ३३ । ३३ | ३३ । ३२ ।३२ । २२ ।३१ . र २।.२२ ।..० 


इति ्रीज्योतिनिद्रधीमन्महदिवृतवकैदीपकार्यताजिकमन्थ तदात्मजश्ीनिवासविरचितायां सोदा- 
हरणमाषान्याख्यायां दरासाधनाध्यायः सत्तमः ॥ ७ ॥ 
५ [~ 


प~~ 


६ 
५३ | ३६ | ३६ | ३६ | २९ | २६ 
२३ | २२ | २३ | ५३ [०२० 


अथं मासाः! 


गतासतंमितरशि्स्षजनपाैषुस्याकें मारश्चेशः ॥ 3 ॥ , 
सब मास्ादिसाघन टिकते है.-गतमारकी संस्याके मान रुत किव 


हृ जन्ममयके सूर्ये हमान (बरावर) खयं जिर दिन आव उप दिम भात्‌ 
भृश्‌ होता है ॥२॥ 

गृतदितनसम्मितांशा मासमे शतास्तत्सदशेऽक दिनप्वेशः ॥ २ ॥ 

गरदिनक्षी सख्याके समान ( बरावर ) अंशणसके सयम युक्त करनेपे जौ 
सरथं हे उस्तक समान स्थं जिस दिनि जे उप्त दिव दिनेश हदा ह, अथ्त्‌ 
जि मामे जितनी शख्याका दिन प्वेश करना शे उप्के गत दितकी जो 
सष्या हो उतने ही अंश उस्न माके सयम मिढाना, उषे सुमान सथं जप्त 
दिनि अवि उस्‌ दिन दिनेश हेमा ॥२॥ 

उदाहरण । 

लेरे--दृसरा परभवश करना है इसके पिद्ठादी गत बत्न १ एक हुमा ! इस 
खि जन्धके १० १६ । ५३ । ३९ सुय राशिके अकम १ एक किया 
११1 १६ । ५३ ! ३९ यह २ द्वितीयपारपरवेशका सयं हुमा । 

हस सूर्ते वरादर प्के दिन दृस्रा साषदेश होगा । इसी भकार जितने 
गतमास हयं उतनी ही राशि जन्ाकंमे निखाते जाना भौर १२ ही भासु 
सूयं छना । ` 

दिनपरदेश्‌ । 

दुसरे माप्का११ ग्यारहवां दिन भ्वेश करना ह, ग्यारह दिनप्वेशम १० 
देश दिन गत हए हं! इसछियं १० दश -अंशं माप्घके ११ । १६। ५३ ।३९ 
भूयमे भिये ११1 २६ । ५३} ३९ यह दिन ११ के पेशका पुरं दज, 
शस सूर्यकं समान भयं आदेगा उस दिन १३ ग्यारह दिने पवेश हयमा ॥ 

मासाकोसुद्रपक्तयकयोरतरस्य कलाः छृत्वाकथुकतिभक्ता्तदिना- 


दिपक्तिवादिसध्ये पङ्तंयकोदधिकेऽके युक्तेऽन्यथा हीने सासः 
प्वेशकालः ॥ ३ ॥ 


भिप्रवस प्रय भीर उसके सरीपकी पक्तिका ( मव्पि ) सयं इन दोन 
अन्तरकी कडा कृरना, सथैकी मतिका ( प॑क्तिकि सू्ैकी यत्का ) भाग 
देना) जो ठञ् भवे दिनि षट पठा तीन फ, उनको पैक्तिकं ब्रादिक्‌ 
1 


दको १० साटयुणा कारके कला मिखनिते देती रै} 


पापादीकप्ष्िप | ( १५१ ) 


( पार श प्रद पृ } म पृकि( अगृषि ) के पूते मतमेशका पथं अषि 
ह तो पृक्त केला भौर अवधे र्वे गाश यं न्यूनहो तौ भि 
1, + (= => ^ कन कि म ४ र 
हूए विनादि फठपकं वसद्‌ हीन केप सो पातप्वेशका वराद 
समय हेता ह ॥ ३॥ .. 
उदाहरण । 


तीष पपवेशक् सूं १३ ।१६।५३ | ३९ इके समीपा प 
( अनि ) को पूयं ११।१४।१९। ३० इनका अन्तर क्षिया १।५४ 
» इए शक कटा ११४ ।९के अवधिक सूक गपि ५९ । १३ का 
भाग दिषा-भास्यमाजक्‌ कटादिक ह, अतः इनको हवाधित क्रि भाज्यपिड 
९८४९ भाजकपिड ३५६३ हमा । भाज्य भजक भागं दिग ठभ १ 
दिन आया-ेप ३२८६ वपे इनफ़ो ६० सट गणे किये ९१९७१६० हृ, 
दनय ६५६३ करा भाग दा ठन्य पवी भायीरेष्‌ ११९य्‌ फो ६० 
शठ्गुणे किये ७१७० ०, हनँ किर ३५६६ क माग दिषा छ्य २० 
१८ भये । एत दिनावरीरलक्कि एर १।५५।२० इवय मरे इनको 
परि शूरे ासपदेशका सूर्यं अधिकं है इषि भविरे बार इवयी पृ 
४ ।२२। १ वै युक्त किये तो ६ । १७। २१ हूए, यह दितीय भात्पेशका 
त्म हुभा-अथाति पृणिमात केवरुष्ण ३० अमत्रस्या शुक्पारे दिन 
शटधरी १७ पृ २१ से पात दवितीय ्वेश होगा । पे ही दिनेशकरा उद्‌- 
ह्ण भमक्चना | 


एवं दिनप्वेशकाल्ः ॥ ४॥ 
पास्रवेशकाठ्की जो दीति ही है उरी प्रकार दिनभवेशकाह ठाना 
अथि दिवयेशकर पथं मौर अकी समीपकी पिका पूयं श्न दोनेकि 
मन्तरी कठा करना पक्के री गति मा देके दिनादिक १ ३ 
ठाना उनको पक्ति काशदिकपे पंक्ति सूपे दिनप्वेशका पूयं अधिक हौ 
तो भिढाना) न्यून ह तो हीन कलना, तब दितप्रेशकार हीमा ॥ ४ ॥ 
उभयत्र स्पशः खगा भावाद्यश्च कायाः ॥ ९॥ 


( ९५९ ) वपदीपकम्‌ । 


सासुप्रदेशममे ओर दिनेशस्य शयषटयह भव, आदि शब्दस्‌ 
नटित पचव्मीवह द्वादश पडेशां ₹तशा आदिक क्रना ५५ ॥ 


पाल्येक्येन मासदिनानि यजछृव्येन स्वस्वपात्यांशा 

इता दिना सासदशाः॥ & ॥ 

पा्त्वीश्के ठेव्या पसे दिन ३० ठँ भाग देता, जो छञ्य अवे धुव, 

[न क त [1 ३ ७. [र | > [१ 
उपरते अपने अपने पातयंश युणे करे तो दिनादिक मासदशा हती है ॥ ६ ॥ 

पारग्वशक्षं स्तुतेऽड्हते एकादिशेषे भाचमौराजीशडके- 

धरलासा दशा! ७ ॥ 

सासपरदेशनक्षज ८ जितत तक्ष्मे ससुपरवेण हो उसकी ) सख्यां सात 
परिटाक्र ९ वदरा भाम देना, एकको आदि ठे जोकेपवदे शो क्षसे भा 
(स्यं), च (दद्र) भो (मोम), र (रह) ली (युर), श (शनि) 
वु ६३प्‌) के (कतु); शु ( शुक ) छौ जाद ( अथम्‌) दृशा जानना ॥७॥ 

छरधाकेमासमिता दिनाघा ससद्शा ॥ ८ # 

पा दशके १२ बार्ह्दे भायङे समान दिनादिक याहदश्षा जानना- 
अथात्‌ यृग्धादशक दिनं १२ क भाय देसे जौ दिनाद्कि आदं उन्दं मास्‌- 
दशक दिनष्देकं जानना चाहिय ॥ < ॥ 

उदृह्रण ! 

नेपत-सूगषी एुग्टादशाङञे दित १८६, इसे १२ का माग देतेमे ठप्‌ 
प्न १ घरी ३० आयी) वह मृासदशमे युके दिन हए ! सी भकार सर्वशहके 
सुमृक्तना चापे ¦ 
0 


छ १ र पडचा-जन्म टश्नपति १, वधैलन्नपति र+मासलश्चपति ३.दुथापति ४।तिरदिपति ९, 
1भरुप्रात्त { ् 


_ ९ दिनमरव्मे सतेा-जन्मपति १ वपैयति २, पारलगरपति ३, दिनल्यपति ४, मंथा- 
पर्त ९, त्रिस॒दिपति ६, समयपत्ति ७ } ` 


रे मातम मी प्रथम दही रीति जदुतार दीना पात्य करक देव्य करना चाहिये | 


भापषारीकप्रहित््‌ । . ` (११६) 


# भिय किणि 9 1 
नि णि 
व मद कको 


नादिक जग्धा भासद्च्छाः 


151 र, 
प्रा ~~~ |~. 
#२ न 1 ४५ ््‌ 9 


उदृहरण। 
भं-दितीय माकत्वेश उत्तर भाद्रपदा नक्षत दभा ह, सकी संष्या २६ 
मृ ७ भिये तो ३३ हए, ९ नवा माग दिया शेष ६ कृचे) १ एकको आदि 
ठे कमसे आर्चभोरानी आदि दशा भिगनेपे ६ छठी शनि दशाम भारपवेश 


हज । पहं आव ( प्रथमदशा ) हई । इसके भये कपसे भरही भासदशा 
अती ह। 


| 


8४ 


~~~ [०० 











४५ । ८५ 





माक्षदद््. 


| श. |य्‌. | के, | श्च. | र, |च. |. |स. | यु. 





1 


(० | | न 


४ |, 
४५ | १५ । २५ 
(म 


१ 
० | १५. 


¢ | 
दण 


दिनण्वेशस्पषटलधनक्षतर सततेऽङ्हते एकादिशेषे 

प्रशक्नासाधा दिनदशा ॥ ९॥ 

दिनभ्वेशसमयके स्प्टढय भौर नक्ष पस्यामे ७ सात पिराना ९ नवका 
माग देना, एकको आदि ठे रेष वच वहं भथम कहे हूए नापर, १ च. 

३. रा. छगु. ५, श. दवुः ऽके. दशु. रकी अव दनि 
दशा ह्येती है ॥ ९॥ 

धुर्धागसागभिता घव्यादयः ॥ १० ॥ 

` रथा दशाके दिनके ६ छठे मागके समान ( वराद , पस्याक्कं शृण्धा 

दिनदशा जानना-जे सर्य दिन १८ की दशा ह शतप ६ का माग या 
-छन्ध ३ धटी आयी) यह उयृक्णी दिनदशा &६ । रे ही रषे ्रहाकी जाननी , 


पवाहिये ॥ १० ॥ 


























६० 


(१५४) ` पषदीपकंषू । 





. प्र्भागस्य भं विना सिताः छता सतिष्डुदता रन्धो भादि- 
भष्येऽद्क्षुता षंणा् स्पर्रस्‌ ॥ ११५ 
प्ररध्कौ राशि विना अंशादिककी कृडा करना ख ( ° ) तिथि (१५) 
एते १५० इसका भाम देना, ठष्य रश्वादिफठ ( राशि-अंश-कखा- 
विकटा ) चार अबे उसकी राशिके अंके पर्चल्की राशि अक भिरित 
गंथाके वाहते स्पष्ट उष होती है ॥ ११ ॥ 
प्रभ्रगा्येशे जन्पेशो ज्ञेयः \ ९२ ॥ | 
भश्नर्से चुर्थराशिका स्वाभी जन्ये जानना-अर्थीत्‌ पंचाधिकारीपे 
जन्मठ्रपातेके स्थानपे प्रश्नलशसे चतुरथराशिका स्वामी जो हे ह ठिषना१२ 
भश्रप्तौ वषकरणे इयाल्विशेषः ॥ १३ ॥ 
मशनप्पर्‌ पृषं बनाने इतना ही किरि जानना ( ओर सै रीति कछ 
न्यूनाधिक नहीं है) ॥ १३॥ । 
पाराशर्ेलोत्पद्नो महदिव उटुषरः। 
पाठकाख्याचणो रल्नलमपुरभेहने ॥ १ ॥ 
रवाशंकरसंभूतिः एुतवान्वषदीपकय्‌ । 
न्यङ्दरन्दुमिते शाके कन्याकप्रथमे दिने ॥-२॥ 
इति मासायध्यायः ॥ ८ ॥ 
इति महादेषङृतवषेपदीपकी समाप्तम्‌ ॥ ५ 
एताम शहर पाठक रते उपनाम प्रमि प्राशर छठे उलन (पररा. 
. शरणौ ) ऽदुरज्ञातीय्‌ रेवाशंकरजीके पच महदव ज्योतिविषने शालिवाहन 
१७९३ स्रो तिरानयेके शक्ये कन्याहकातिके पदेशके भयम्‌ दिन वषदी- 
पक वाया ॥१॥२॥ . 
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त 

ववेश वारादिकमे मिमदर्वके राशि अंशके कोष्ठके वारादिक मिखाना सौर भप्निमकरोष्ठकके 
साथ अन्तर फर घुधकी छरा विकराको गुणन करना, जओ फल भवे वह॒ वषपरवेशके वारादिफ 
मिलाये हए कोषटकमे अग्निम कोष्ठक अधिक हो. तो मिलाना, न्यून ह्ये तो परे हीन करेसे 
छितीय मास .अवेडा वारादिक होण, एव उपक आगेकै सूक राच अशन कोष द्वितीयमासे वारादि 


मिलने तृतीयादिक मास हेणा । 


भदीपम्‌ । 
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धह ीचके अंतररि रारि शदे कोके ८डयठ स्पष्ट सानी 
आशीद्रलपुर्‌ प्राशरङुरोतनो द्नौडुन्धर 
स्यादःपढक्नामतो गुणनििः शीनन्द्राषाभिधः | 
तत्छनुगाणतागमङ्गपेठकः भीमोरिरामाहयो 

रवाशक्र मायमेषु निपृणस्वस्पादमूदा्ेकः ॥ १ ॥ 

तवात्मज उदारषीयेणकमौङिचडामणि- 

दभृदधरणिर्ण्डछे यणानाेषक्षदेददित्‌ । 

तर्दगजनुषा विदं किविरणै पतां धीतये 

पहस्यशुदिपकषती कठजरोन्ितोऽगाच्छके ॥ २॥ 
भील्योतिषिद्रीमन्महादेवहततपेभदीपकाद्यतानिकमे तदं गजश्रीनिवासविरचिता 


सोदाहरणमापन्या्या समाता 
= ~ ~ ~ 


समात््वायं अन्थ्‌ः | 
पुस्तक भिल्नेका ठिकाना- 
खमाज श्रीङष्णदासख. ` गज्मविष्ण श्रीकृष्णदास, 
“भीवेडश्वर सवीमि-मेच, . | “लस्मीवेडटेन्वर मरेघ~ल्याण 
गवर, लष. 
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